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प्रातस्स्मरणीय गुरुवर डं रामच द्र तिवारी 
एव 
पूज्य गुरुवरं श्री पण्डित वज्ञिष्ठ त्रिपाठी 
"पथ लाइ जेहि दीन्ह्‌ गिन " 
को 
प्रणतिपूवक 


निजामुहीन असारी 


मानस पेम भएड वग्रुढी । नारित काद्‌ छार एक मूढौ ॥' 
जो महिसो पेम-यय लावा1सो प्रियिमी पटे कारेन भावा 
ष्पुवतों उच वेमधुव ठऊवा। सिर देदपाव देष्सो दभा ॥" 
"पैमपव जौ पटूच एारा। बहुरिन भिर आह एहिष्रा॥ 
दुख भीतर जौ प्रेम मधु. राखा । जग नहि मरने सदै जा चातता ॥ 
"जहि के हए पम रण जामा। त्राति मृखननीद विततरामा॥' 
+तीति सोक चौल सण्ड, तव पररमोहिसति। 
परेम छाडि नहो रिष्ट, जो देखा मन वृन्नि॥ 
जायसी 


आमुख 


फी कवि जायमो का प्रेम निरूपण' श्री निजामुदीन यसारी एम० ए० 
(प्रवक्ता शिवली नेशनल कलिजि आजमगढ) हृत एक महत्वपूण स्वना है । 


लेलक ने छ भध्यायी मक्मश्च सूफी सिद्धात गौरप्रेम तद्व जायसी की 
प्रम पद्धति", जायसी के प्रेम कास्वह्प “विरह प्रेम की कसोटो" श्रेमकां 


प्रभाव सौर मद्स्व तया "मधुर भाव की सादना ओर जायसी क] प्रेमतत्व 
कि महत्त्वपूण विपया का विवेचन क्था है। इस प्रकार प्रस्तूत तिमे 
जापसौ द्वारा निहूपित प्रेम कासागोपाग विङ्टषण क्या गया है । कहना 
नदहोाकि मूफौ केवियोकी क्लाचेतनाप्रेमर्कद्रित है। उनका मौ-दय 
बोघ प्रेम दीप्त है भौर उनकी जीवन दष्टि प्रेमोदमासित है । अपनी रचनाभो 
के माध्यमसे न क्वियोन जीवनके उम ममका उन्पाटनक्िटैजौ 
समस्त भेद प्रभेदा स ऊपर उटठाक्र मनुष्य को व्ुण्टी वनादेताहै। मरफी 
कैवियो का प्रम निरूपण काव्यनास्वरीय मनोवज्ञानिक एव माध्यापमिक 
तनौ दृष्टयो से विवेच्य है। श्री मसासी ने प्रस्तुत अध्ययन मे यथा समनं 
हनं तीनो दृष्टयो का उपयोग क्यिारहै।) जायसौ हिदी सूरी कवियोम 
भप्रणी ह। उनकी रचनामो का जितना ही गहन अनृसीन किया जायगा 
उतवा शीषत एव भध्याह्म के निगूढ प्तत्वौ का उदधाटन होगा । मेरी 
पारणादैषि भायसीषौ प्रतिमान मानकर सततारके किसी भी प्रेम काव्य 
का मूष्यांकन हो सकता है । जायसी के प्रेम निरूपण के व्यवस्थित एवे गम्भीर 


मध्ययन का यह्‌ विन्न प्रयाप्त जायसी के पाडको कौ तुष्ठिका कारण वन 
सकेगा, एेसामेरा विश्वास टै । 


रेमचद्र तिवारी 


रीडर, हिदी विभाग 
गपरश्प्‌र्‌ प्वद्वविद्याखय 
गोरखपुर 


प्राक्कथच 


प्रस्तुत प्रवघमे मध्ययुगीन हि दौ पमास्यानव काव्य परम्परा बं भन-यतम 
क्वि जायसोवे प्रेम निष्पणवा सागोपाग वजध्ययन क्वि गयादहै। पूरा 
प्रवघदछ अध्यापाम विभक्त है। 

प्रथमे अध्यायम मूफो सिद्धात भौर प्रेम तत्व का विवेचन वियाग्रपा 
है 1 यहां मूफी शब्ट कमै -युत्पत्ति कर्ते हए दमे सिद्धाताके विकासत्रम 
भँप्रेमवे महत्वका विदेल्पण क्ियागया है। मूफीतिदडातोगे विकासे 
पूरे इत्तिराम वो तीन युपा-प्रथम युमप्रारम्भसं टकर ८७० ई० तव 
दवितीय युं ८७० ई० से लेकर १००० ई० तक तथा ततप युग १००० ६० 
सिलेकर १५०० ईन तकेमवाँदागयादै) प्रपवयुग भाचरण प्रपान षा। 
द्वितीययुगमे चितन कौ प्रवत्ति विकसित हृई। ततीय युगम विचातेषा 
संकलनं हेमा । उतकी -या्याये फी गड ओर दस मत कौ पूण जीमन दशनं 
पनाने कौचेष्टाकी गई अध्ययनम्‌ यह्‌ विशोपस्पतसे पाया गयाङि एति 
हातिक विकात्तके सभी पूगोमे प्रेम' का महत्व समानस्पपेमाय रहा 

द्वितीय मध्याय मे जायमीषेप्रेम-पदति कौ ताधिविक मीमांसाकीर्गटै। 
सके मतगत जायसी के प्रेमादश, प्रमोदय दे आधार, प्रेम मार्यं की वापर्पे, 
प्रेम की पूणता भौर परिपववता, आलम्बनका स्वल्यतथा प्रेमौषौ मन 
स्थिति क। विदल्पण मुरयत जायसीके प्रेम निरूपण कौ आयार बनाकर 
किया गयादहै। 

जायसीनेप्रेम का ऊव आल्श प्रस्तुत किया दै । पद्मावत महाकाष्यम 
अनेक स्पला पर उहोनप्रेमकेअल्णकोमूत वरनेकीचेष्टाकी टै । जायसी 
काप्रेमदही उनकी स्ताघनाकासवस्वहै 1 उन्होने रष्टष्हाहै किप्रमन्ष 
के्तौदी पर क्ष जानि पर्‌ मानव क्चनवे सन्शखराहोजतादहै। 

्रेपोदय ब! साचार निदिविन करनादनप महिन है) त्रेपका नाधार 
सौदयहै छेकिनि यह भौद्रष्टा की वयक्तिक रखचिसे घम्बद्धहै। सामा-यत 
न्नारम्बन तै प्रथम परिचय स्पगृणश्चवण चिच व्न मौर साहवयसि द्म 
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भावं कां उदय होता 1 जायसी कै प्रेषोदय का आधारसूपगृणश्चवण ही रहै। 

भ्रममाग म॑प्रेमी साधक कौ नेक प्रकारकी व्राघाभोक्रास्यमनाक्रना 
पडता है । आध्यात्मिक ब्रेममप्रेपी (साधक) भौर्‌ प्रिय (साध्य परमत्व) 
का एकात्म कटिनाक््से होताहै। साधकवाो समास्मेपूण विरक्त हाकर 
एकनिष्ठ भावस प्रेममाग मे नामे बदनाः पडता है वत्तियों कौ परिष्टृते करना 
पदता है सासारिक कामनाअा पर विजय प्राप्त करना पृषठताहै। तव कही 
उते श्रिय की ठक मिल्तीडहे। जायसी ने समासोक्ति पद्धति पर इनक्टि 
नाइमो के उल्लेख करे कै सायना यात्मिक् रमक व्यजनादकीहि। 

प्रेम तत्व क्ण पणता भोरे परिपक्वता प्रियतम कै प्रति एकनिष्ठ एव 
अनथ भावे उदयमहोनीरहै। प्रेम, जद्रतताकी सिद्धिकरी नार ख जाता 
2 । जायसी कै प्रम निस्परणम्‌ घद्त भावापन्नता रक्षित होती है । प्रगाढषएव 
एकनिष्ठ प्रेम की मनावत्ति इतनी प्रवल हाती है कि वह्‌ प्रेमी का सदव एक 
भावम बन रहने टिषएुवा-य करती टै जिसे उसका सारा जीवन एको 
मुख मौर एकगिप्ठलो जाता । जायसौ ने इमी स्तर प्रर प्रेम की पृणता 
का प्रतिपालन वियाहि। 

आरम्बन वा (नाधिका) स्वर्पही प्रमदे स्थायित्व का भाधार 
होताटै। जायसीवेभी बायषायौजमाव प्रमहीहै। रत्िकाप्ररक 
सौ दय ह । इषलिण प्रेम निच्पण करन वललिक्वि जाटस्वन क्म सो-दप 
चेष्टाभो का वणन उत्साहृपूवेक करत रह । जायता न नाटम्बन (नायिका) 
का नरीरगत भौर चष्टागत येना प्रकारका स्पचिवण श्रिया । नायक 
मीलान्य प्रेमी है । वह्‌ त्यम कौ पान क क्तिए योगी पेन करे निकर पडता 
है 1 वौत्तदामो क समान मागृ कंसमी क्ष्मकोद्यात भावस सहताहै। 
वहे प्रतिगोव, लाभ, मदक्ार, कोय ईप्या धघणाआदिसेपरेटै इस प्रकार 
वह प्र॑पसी कं प्रम के नालम्बन का उचित्त अधिकारी टै। 

प्रमादयसरेकर प्रियक साय पूण ताद्म्यिवौप्रान्ति तक प्रेमाकी 
भन स्विनि का विरोपण मनाविज्ञान एव उध्यात्म-दान। क लिए चुनौती है । 
जायत्तोने प्रमीकी मन त्ितिकाक्मन उदात्त वनानव्धे चष्टाकीहै। 
वस्तिव म मौतिक जगम भी श्रम एक एलातत्वटै नोप्रेमीकोप्रियका 
भावनाम्‌ निरतरल्मेन रताद । व्रिय क्रा निरतर ध्यान करता हना प्रेमी 
उसस् मिलन कयै भमिलापा सजोय हुए अनक मानिक स्वि्तिया कोषार 
कके उस पृथ एकाप्म नाव स्थापिनि करता है! तपन लध्ययन करमाक्न मन 
रहस्यवाद कं अध्येताआकं निषप्क्णंसप्ररणा ककर प्रेमी रल्सतकी मन 
त्विह का अध्ययन विया दहै 1 ४ ङ्क 0 ¢ 


+ क. 


१० । सूती वि जायत्ती का प्रेम निल्पण 


तृतीय अध्यायम जायसीके प्रेमकेस्वसूपकेप्म्बवम विचारङ्िया 
मया कि वह आध्यात्मिक है अथवा लोकनिक ? विभिन विद्रानो के विचारा 
का षिवेचन करते हृए यह्‌ निष्क्प निकाला गयादै किं जायसी कात्रेम 
मध्यास्मिक है जिस्तको व्यजना हम तीन रूपा स प्राप्त होती है--ल्पक द्वार, 
कथा प्रसमोम अलोक्रिक्ताकी ओर सेत ारात्तथायुपटीमत कं अनुकल 
प्रम कौ -पजना द्वारा । जायसी के प्रम चिनरणकोलौक्कि मानल्नपरभी 
उसका मध्व कम नही होता } यह अपन लोक्िकिख्पममभीप्रेमकेस्याग एव 
उप्समं क भाव जगान वाखा । पट्‌ उर्कटप्रेमप्रमीकोननजीनदताहैन 
भरन देता है । प्रतिनायक मे भी जायसी न प्रम कौ -यजनाकीहै जो माचरण 
कं अनौचिप्य को देखकर नायक के नाचरण की उच्चता कावोघप्रमनक्ी 
दि पता उज्ज्यरता भौर सास्विक्ताकोही प्रमाणित करतारै। 

चतुथ अध्याय म यह दिचलाया गयादहै कि विरहग्रेमकी वेसोटी दै। 
प्रेम षो सच्ची साघना विरह्‌ हीदै। सयोग तोप्रम का उपमोग पक्षहै। 
दस पक्ष मप्रमफा गाम्भीय स्थायित्व अन यत्ता उज्ज्वलता उमेर 
क्रि गये त्याग भौर चुकाय गय मूत्य का पतानरी चरता । प्रमी की निष्ठा, 
ददता जलिगतता आत्म समपण सुख वमव का उत्मग, प्रम पथ के कष्ट सहन 
का पता वियोगे ही चकतताहै। वियोगदहुप्रेम वाव्यागपक्षहै । पध्ये 
मह्प्व मू-य भौर अलभ्यता का पनाभी वियोग पौडाना कै ननुषान से चलता 
ह । जापसौ का विरह वणन निश्चितलूपसे उनके गम्भीर प्रम यौ कसौटी 
यनस्कादहै। 

पचम जन यायमप्रमदे प्रभाव नौर महष्व का सभ्ययन किया गयाहै। 
दूस जध्ययन क्रमेम जायसी द्वारा प्रतिपादित भ्रम वे महत्वषोक्डसूत्रादै 
माव्यमस स्पष्ट कियागया है) प्रेम प्रमो क्लोप्रियके व्यक्तित्विमल्यक्र 
दनादहै। प्रमे समान कोई मी वन्नुसुदरनही हो सकता) प्रम कं मतिरिक्त 
सद्वारकीक्सीभी वस्तु मरसौसु दरता नहा मिल सक्ती जं प्रत्यक स्थिति 
भया दगा मणक समान होकर वतमान रह्‌ । प्रेम कौ वाजा कसी मी प्रक्लर 
सखी जाये उसमराभिहीलाभदै। प्रमी इश्वरहै । सघ्टि की रचनाप्रम् 
का सायक बनानर्क छिएकी गइटै! इन सूत्रासे जायमीकै प्रेम की महत्ता 
प्रक्टहोतीरै। 

पष्ठ मध्याय म मधुर मावर साधना भोर जयिसौका प्रेम तत्व की 
विवचना की गड दै। इस मचुरभाव को मनुष्य के आादिवासना का परिणाम 
कटा जाय तो सष्टि क प्रतीकान्मक भनुमृति क) अमियक्ति पर यह प्राय 
अत्वेक उपालना पदति म पाया जाता दै । सादिप्य के सभी घारागा मञनु 


अन 
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श्ीटन क्रम मै पता चरतादहै कि समान भाव, विचार, अनुभूति, स्थिति, 
पराय मानिके किए समान ्रतीको मौर उपमाना का व्यवहार टोत्ता भया 
ह । जायसी के प्रेम निरूपण म मधुर माव की सावना कै तत्व लक्षित होत है । 

स्तुत प्रवेध पृज्य गुस्वर डा० रामचद्र तिवारी (बरिष्ठ रीडर, हिदी 
विभाग, गोरपर विश्वविद्यालय, गोरलपुर} के निर्देशन म छिला गयाहै। 
पूज्य गुरुवर द्वारा पद प्रद भ्राप्त अमूल्य परामश तथा पथ निर्देशन के कारण 
ही यह काय पूण हासका है । उने स्नहुपूण सलभाव तथा विक्षण्तासे 
भु सततत नव भ्ररणा भराप्तं हती रहौ है } यदि उनकी मस्ीम अनृक्म्पान 
हाती तो प्रस्तुत विषय पर कायक्रना सभवन होता नोर नाव मन्नघारमे 
ही ट्व गयी होती । उनके प्रति ृतज्ञता ज्ञापन कं ल्णि मर्‌ शब्दा मसामध्य 
नही दहै माघ इतना हीक्हसकेता हं किप्रबवमे जाकुछवनप्रडादै, वह 
उदहीकीष्ेपाक्ा प्रसादहै। 

विषय की स्वी्ृति प्रदान करे डा० गोपौ नाथ तिवारी (भूतपूय 
अध्यक्ष, हदो विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर) ने मुञ्ज पर विष 
पाकी । हम हन्यसे डा० तिवारी कै भाभारी | प्ररम श्रद्धेय पूज्य 
गर्वर दा० भगवती प्रसाद सिह (माचाय तथा अध्यक्ष, हिदी विभाग, 
गौर्पपुर वि्वविद्याुप भारखपृर) ते समय समयं पर्‌ +एव व] मपन स्नेह 
पूण सदपरामर्नों स प्राप्ाहित क्रियां । वह उनकं स्नेह्‌ सर्मा वत्त "यवहार 
जौर संदपरसमर्शो कं प्रति शृत टै। 

प्रातस्ममरणीय पित्‌ तुत्य पूज्य मृस्वर श्री पण्डिते वसिष्ट त्रिपारी जी 
(-यागयाता, हिदी सस्कृत विभाग जण इ० का० सोहा मञिषा देवरिया) 
स जी सन्प्रेरणा एव भहैतुकौ सहायता मून प्राप्त हई है उसका प्रतिदानं भँ 
जीवेन पयते कषम्भ्वत नद सबूगा। वस्तुते प्रसूत काय सम्पादन चिता 
मुस मपिक उदं धौ । उन उपवबाराका स्मरण वरे मरा चित्त गल्गद 
एव पृलक्ति हौ जाता है! इतना ही नही, उोनं मर साय वात्त-यपूण 
भ्थवटार श्रिया । उनवे अधिकार कौ समस्त सावन सम्पदा यर लिए सदव 
सुःमरहीहै। उनका जितना स्नेह मोर्‌ आशीष मञ्च प्राप्त हआ टै, उतना 
कम लोगराको प्रान दहोताहै। संप्राप्त कर स्वय कौ क्रूताय शमक्षता हं । 

युस परलासक, उस्म निविद्‌ थो गौव्त सुतान {पाचा, ए्िवलो 
गोन स्नातगोत्तर महाविद्यालय भआजमग्ड) से ठसक को सदव प्रेमं तथा 
परो्साटन प्राप्त हृभा दै । वह उनर प्रति उरसामामारीटै। म हिली विभाग, 
(गास्तेपुर विश्वविद्यालय) बे समा गुषननो का मामारीटहूं । सभी के बह 
एता भौर स्तद्‌ मूष यरादर पिखादै\ 
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प्रसनुत प्रवध दो सुचारता मे भरकतानित करने म पुस्तक स्यान षै सयां 
शव आन्रणीय श्री महेन त्रिपाटी ने जो तत्परता एव उच्छा प्रदत्त किया 
है, सदय उनके प्रति दृतनता नापित करना म अपनागत्तय समचता>। 
भ्रस्तुत भ्रवघ हिदी विमाग के रीहर पूज्य गूम्वर डा० रामचद्र तिवारी 
कै निदेलनमेल्िसा भयाद! प्रवय कोम्रस्तुनसम्पन्निम शार तिवारीसे 
ह्म वरावर सहायता मिली है । विययकौी स्वीटृति प्रननकखे हिद परिमाग 
कै अध्यक्ष ढा गापौनाय तिवारीनहमपर विनेपद्पायौ है। हमहत्य 
स गृष्वर डा० गोपनाय तिवारी मामारीरहू। यदि उनकी षृपानष्टाती, 
तो धरप्तृत विपरय प्रका करना समवन होता 
महिदी विमाग बे सभौ मुर्जनो वा विशव भाभमारी ह। सभीषी 
यत्सलता भौर स्नेह मुष वरावर मिला है। 
विक्ञवदस सवनय निबेदनहैक्रिवप्रयथमे प्राप्त यूता के भोर 
निदे करत हए भावश्यक सनोधन, परिवत्तने एव प्रिवघन कै पराम र 
उष्डरूत बरेगे। 
गणतत्र टिवस निजामरौन जतारी 
२६ जनवरी १०७६ स्तातवोत्तर हि-दी विभाग 
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विषय प्रवेश मूफी गन्द की व्युत्पत्ति 

मुफो" दाब्दं का साघारण अथ इस्लामी सत समज्ञाजाताहै  फारसीमे 
जिम तमन्वुफ" कहत हँ ष्ट हिदी का मूफीमनदहै। तसतुफ" भीर मूषी" 
दोना प्राय एक दूसरे के पययिवाची न> ह ओर सू शमन सेः -यूत्पन्न ह । 
मपे शढ” क ब्ूलत्ति नौर मय वै पिपयमं विदधाना मे मतक्य नही है। 
विविष तकौ एव यृक्तियोँके द्वारा इम 7-> पी विभिन ब्धुत्वत्तिणो को सगत 
एषे समीचीन सिदध करने क प्रयत्य स्यि गये ह! प्राय ये -युत्पत्तिया सूप 
साधक्राके जीवन को छक्यम रघक्र दी गयी । भवूनमरबल सर्राजने 
भपनी पूस्तक "किनाब जल नुमा मुतो नण्द पर बिचारक्रते हूय बनाया 
टै किमृकत सूफीद्यन्लमरवीके सूफगब्द सं युप्पन्नहै, जिसकाभय उन है। 
भाप गस्तीनिकलस्तन इत व्युत्पत्ति को उचित,मानत है । ईस -युत्पत्ि स.सहमति 
काक्ारभ स्पष्ट क्रते हए मलसररजिनेक्हाहै कि उनका -यवद्‌र परगम्बर 
सतत तथा साधक करते अये ह! इसको समयन विभिन हनीगो मौर चिवरणांस 
हा जाता है । इ न्यत्पत्ति से देस प्रत्तीत हाता है कि थौण वस्त्रधारी, एकत 
जौवनयापो साधको के जीदन को दष्टिम रखकर नामकरण कर लिः भया 
होता इम दवमात्र भौ असति नही दीसती। नो एत्दके, नभौ दस 


१ म० जम्पर्हीद्टज इाइक्लोपीडिया माफ रेलिजिनि एण्ड एयिकपत, 
वाष्यूम १२, १९२१॥ 
२ [प्र प्तक हपललगृट्वेाद ग वरल्टामा दवे छप्ठ, कज 
५१ 1921, ए 19 
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युप्पत्ति का समथन करते हृएु स्पष्टक्र दियाहैवि इस्लाम कीप्रयमदां 
शतान्दिा म प्राय लोग नौण वघ का प्रयोगे करत य आर सपान जीवन 
यापक््‌ इसका वरिनपल्प सं उपयोग क्तथ। ब्राउन नं इसी मत का समथन 
क्रि है । मापने को मृ आधार मानते हय उसने लिसिादहै कि 
“श्रारम्मिक्कारसंही लोगा १ ऊनी वस्त्र धारणकरनं को जीवन वौ सहज, 
सादगी तथा विलासतासं दूर रहने का प्रतीक मान लियाथा 1” हजरत 
मुहम्भत भौर उनके बादवै प्रथम चार सरीा-जव~वकर-नल, कलावाघा १ 
इन सल्टरन तथा ट्इमासिभो! नमी सूफी सद कौ सूफस हीव्युष्पन 
अतापा है ओर्‌ इमी व्युत्पत्ति को सर्वोत्तिम मानाहै। 

कत्तिपय विद्वान मूफौ गत की युप्पति मूफा श-दसमानतहै। मूष 
अयात पवित्र । हुजवीरीका कयनहैक्ि मूर्त नूफा शन सही भूफी 
नग्न निसतह । उनका कहना दै जो काग पवित्र थ व मूको कठेखाय | दमम 
आवत्ति हह कि सूफा"शद स सफवी वनगा सूफौ नहा । 

कछ लामा का कहना है त्रि पगम्पर महम्मद साव कं समयम मरीनकी 
मस्जिद कं सामने यच पर वरन बाले भक्तो कौ अहछंमल सुपरफाद्‌ कहते 
थ । इस सुप्फाहः कदसदही सफ 7न्दवना है! इषं पुप्पत्तिमभी दोप 
है। सुपकाह शदसे सुप्फो बन सत्तार, सपे न्य! 

कछ विद्धानौ के भनुसार सफ्फअ वरल कै सपरफदशदस मुफा नन्दकी 
सगरतिं बघ्तीदै। सपफ्फ अ वक यवत प्राथना मनिरत दमन स्ने वाला 
की प्रथम पक्ति! ठक्षिन सर्पफ स सूप्पी नर वर्मगा, सूफी नही 
जियामृल लातत म सुफल =स इसका बनना माना ग्णहै। क्य नाता 
हैक जाहिलिया कालम अरवौ की एत जातिथौ जो ्ताप्तारिके -परापारासे 
अलग होकर मक्का च्वालय की स्वाम नियुक्तहो गयी । कूठ्लोग वतू सूषा 
मामक एक यायावर जाति कं शूफा न्न स इसका ‹ युत्पन्न वतातह्‌। मूषी 
फकीर भी अपन दानार शागिर्दो क साथस्याने स्थान प्रर भ्रमण किफाक्रव 
थे। इसी तरह्‌ प्रीक न्न सोफिरता स मूफौ नौर तवोसाक्िण्शन्स 


1 1. © णण [तप्त प्ाजाज 9 एत्य (1909) 2 417 
‰ 2५ के 2, शाप्त = जपत पप 4 याय ठ ४४ 
(1938) ® 37 
3 हषठलगवल्वयय ठ शक्या, #ज्‌ शा (1934) २ 681 
4 ^ ४ ^ उप्ण्डीप्लकु एष्यात्रल् 9 ग्ट (ण्ण श्ण < 
2? 374 





मूषी हिद्ाद भौर प्रेम-तत्व । १९ 


वम वफणद्धी पत्यत्तिखिद कसरी चेष्टामी कीययी है 1 सोफ्याका 
चथ है चान ॥ इस तरिवयभे हाजा सक्ता है किसृफो साधक बनुमवस्िद्ध 
शान्‌ मर्च्वपून मानते ये ! अल वखूनी (जम काल ९३७ ई०) कै समय मे 
भी यह्‌ मा-प्वा थौ दकि पसूफ (अउन) शद सं "सूफ़ी" शब्द बना। पर उसने 
यह मत प्रह्ट किथादै ति उन्वारण मे विहृति के कारण श्वूफी शब्द कीब्यू- 
प्यति मूष से की जाने तगौ ।\ उनक्धा कथन दै किं इसका भय वह्‌ यवके 
जो 'साफी' (पवित्र) है। उसके जनृसार ग्रह साफीदीश्ूफो हो ग्याहै। 
मूफी अयातं विचारको की दल ।१ ब्राउन का कहना है किं "यह्‌ निरिचतहै 
करि मूफी श की य्यूप्पति भ्यू से हृ है । फारसी रहस्यवादी साधका बो 
परश्मीना पोश (ऊन धारण क्रत वाला) कहागयादै दससे मी हसं वाति 
षौ पृष्टिहोतीदै।" 
वध्तुत भूफ। ग द श्रू (ऊन) सही व्यूप्पत है। व्याक्ररण क्षौ दष्टि 
भभीष्पूफी शदकी सफ गदते यृप्पत्तिगुददै। 
भारवेरी, निकल्न ब्राउन, भारगालियं मौर वली उहीन प्रमेति विद्वान 
गे यह्‌सिद्धक्रदियादै कि वास्तवमने सूफी शब्द भूप मेही व्युतन्नदै।* 
सूफीमत की साधनाका केद्रविदु प्रेम । अवरहुेन अल्टूज्वेरी का 
कथन हैकि यह्‌ दागस जी मुरव्वतङे वास्ताते मृर्मपा होतार वहे सापी 
भोर जो गरू दोस्त को मुह त मग्कटहो गेरदोस्तसेवरीहौ वट्‌ सूफ़ी 
हाताहै।^ 
यदि हम उपयुक्त सभी बातो क्रो माकर एक साथ दर्घेतोमसूफी गद्‌ 
का अय अधिक्‌ स्पष्टहा जताहै। सूषौ इस्लाम नै वहे मर्मी स्राधकहँजौ 
उनी चोमे काव्यवहारमरताहै नौर प्रम प्रियतमवेषूपमपरभाप्माको 
उपासना करता है तथा इने अपन जीवन का परम लक्षय मानता है । 
भधिषेांश मते सफ से मूफी की -युत्पत्ति मान्ते जोतर्हकरारणोसे 
समीचौन ज्ञान होता है 1 उनके वम्र एक विद्चेप प्रकारसे मोटेऊनकेवने 
१ बरुवरुनौज इण्डिया अनू० सघाऊ १०३३ 
२ बही! 
3 ६ @ ष्ण, ^ [लान्‌ पठा ण एय, नग, 2 417 
£ © एष्ट छएण्कनणृब्ल्पः ० दनषुष्णा ऋत्‌ छकष्छ ईत 
शा, ? 10 
५ क्द्फुख महनूब ह्वरी (उद अनुबाद) प०४१। 


० । सूफी कति जायसी का परेम निरूपण 


र्हतेये जो खोगौकाध्यान ननायसही अष्रृष्टकर क्तैये।उनदेवन 
हृष मोटे वस्त्रा के घारण करने दे कारण वे अपनी निस्पहृता, सादगौ तथा 
स्वेच्छया दादिद्रमय जीवनथापरन की पद्धति को अभिव्यक्ति देते ये। सासारिक 
वस्तु सेउदहं कोई मोह नदी था । ईदवर के अनरम तथा भवाव मिलनकी 
साघनामे काक यापन ही उनका सर्वोच्चादश था । परमेश्वर की उपर्लाष 
आर उनकाप्रेम एकमान ध्यययथा । इसं प्रकार धन वभव गह परिवारादि 
के प्रति उवेश। प्रदश्चित करना सूफियो केलिए स्वाभाविकहौ ग्रमाया। 
सादगी की यह वेशमूपा उनका केवल बाहरी परिघान ने था । यहु स-यातत्रेत 
सुफिभो कौआ तरिक्र मनोवत्तिया कामी प्रमावित्त करता रहा) 
भत यहस्पष्टहै कि ऊती वस्त्र स या्तिथो सावक्तोया पररमामाकेप्रेम 
म मस्त रहने वाके मग्नियो के लिए स्वौष्ेतहो चुकाधा। 
सफ सिद्धातो के विकास क्ममे प्रेम का महत्व 
मूफोमत वे उदभवे आर विपाके सम्ब-वम पाश्चात्य विद्वानामंसे 
प्राडन! निकलसन? मारगुलियय' मारवेरी मारगरेट^ स्मिथ तथा गिन्व^ 
भादिने विचार विया दै । उनके मभ्ययन का उपयोग करते हए हि-दी साहि 
प्यम्‌ प चद्रवली पाण्डेय, १० परशुराम चठुरकेदी* श्री रामप्रुनन तिवारी" 
डां० भगल गरलभेष्ठ', धीमती सरला शुक्छा^, धी विमलकुमार जन" एव 
1 £ © छण क नष्लवय पष्ठ ग एड (1909) एण 
गा 
2 र ^ क्दिनौनर० वष्ट केत्ड ण [जभ (1914) ष्पता 
शपा किऽ (1921), 4 लवा} प्रात ण 47 
(1930) 
3 कवपप्यपापर्ववफऽपो 
4 ऽप 
5 4172211 पल ककुऽध्ल र्व्एा+ पल उप 5८ 
[न 1, 
७ तसवुफ यथवा सूप्ीमत । 
८ सूषा बा-य सग्रह । 
९ दूषोमत साधना गौरस्य । 
१० हिरी परेमास्यान काव्य ॥ 
११ जायसी के परवर्ती प्फ क्वि बौर कान्य 
१२ प्रुफीमत मौर दिद साहित्य । 


सूफौ सिद्धात मौर प्रेम तत्तव । ९१ 


दा" श्याममनोहुर पाण्डेयप्ने इस विधय का विम्तत विवेचन प्रस्तुतं क्रिया है। 

सीम का इतिहाम तव स प्रारम्म होता है, जव मुर्मदे सहव म्वा 
पै मदीना गये य।१अत यट हाजा सक्ता दैक सूफ़ी मत का इतिहात 
६२३ ई० वैः लगमग प्रारम्म हाना है । प्रारम्भ म सूफीमत म दशन का प्रवेद 


नेदी था । इस्लाम एक प्रवत्तिमूलक घम था 1 

इस्छाम्‌ कै रदश्यवादी सूरो नाम से विह्यात है ओर इस्लाम का रहस्य 
वादयासूपयीका ददानही (तम्ब है। इस्लाम क साधकौ ने इसकी 
भने प्रकारसे पाग्याए्‌ क है । सूपो सत्त मारूपफ अलक्रतसी (८२५ ७२ 
६०) काक्यन हैक परमामा सम्बधी सत्य का जानना भौर मनिनीषं 
विषया का ष्याम्‌ ही सूप का मस्या चमे + अवुल हसनअल नूरी (९०७६ 
विमान) न सूफौभौरसूफी वमक्ी याया करेदु क्हाहै। सूकी 
कोमतारसंचुणाहोनीहै गोर स्वरसे प्रमद!“ उसनं मयत्र वदाहै 
ति पस" (वामनामय हृदय) के सभी भानन्दो करा प्रिव्याय परुफौकाधम 
दै। सी प्रकार जुवद (सन ९०९ ई०, विद्यमान न वतलामा है नि तस वृक 
वा ताप्वयहै अग्ने स्वार्था काप्याग करपरमात्माकं लियिसमप्तिहो जाना। 
हन्विरी (१०९२ ई० मूप्यू) काक्थनरैङगि धूफियाके लियं सूफीत्तिटा-त 
मूयसे भी अधिक स्पध द । सच्चा रूफौर्वेहहै जो अपवित्रताको पीदयैष्ठोढ 
भापाहै। फतोट्टौन अत्तार (सन १२३० इ विधमति) न तजकिरा 
भौलिया नामक्म्रयम तत्व्वुफ की सत्तर परिमापाणेदी है ।\क्टा जाता 
ङ सूपौमत काह पसा सुमगटिति सभ्प्रदाय नहा है कि उनकं सिद्धा-तोकी 
तिवत तालिका दी जापया उसको मायताओो की वुनिपोजित कूपरसा 
परसतृत की जाय 1 याना धम अधवा इस्लामी सम्प्रदायो बौर मता की भोति 
इको सरद तिक माला का निर्धारण नही हमा है ! निकलने भनुसार 
सते मा्पुखकरसौ को परिभाषा हो सूप्येमत कौ प्राचोनतम परिभापाहै। 
मभ्ययुमोन प्रेमास्यान ‡ 
॥ ^ ६ © णोप १ 100 101 
लिटर्रो हिस्टरी माफ दी अरवृूस' (१९३०) पृ० ३०५॥ 
वटौ, प० ३८५-३९२ ॥ 
शा बःपनमस महनूव भल हज्विरो (अनू०), निषल्घन (१९११ ६०} 


4 # प० ३५॥। 
६ अनर रायल एशियाटिक सोसाहइटो (१९०४ ई०}, प० १३०॥। 


७ किटर्ो दिष्टो आफू परसिया ई० जोग ब्राउन, {१९०९ ६० ) १०८२२ 
८ हिर्ट्यो दिषो माफ दो गोमू, (१९३० ६०), पृ० ३०५६ 


~< १ ० ० 


२२1 गुकी कठि तरापमौ का प्रम निभ्यव 


अयूभ्रो वुजपिती क अदगार मूरीमत गुरर श्यवटारःरै। मवदं साए्शा 
षम्रतम पिचिनिपेपा स वषनाष्ोमूकी मदै । विलग्न हापी मेयत्‌ 
लाया मूगौ परर जा वरमा कं गहा अपा हूच्य शो एविद्र रणता 
दै। भ सहल पतट्म्या य नमरो परिमापा करन हण वकनापारै ङि णदाप 
पित्तिहोरर पर्माप्मामष्यात सपाताहो मुरापत ‰। भयु दक्र (वलो 
मदत रै पि यद्‌ वरमात्मा ट अदात श्म शमारमे बरा माने दार्जपतम 
परमाम क भतिरिक्त जद किमि नारस्यान तजा स्नाही इमश्ैविन 
दता । सूयते निया सूपो क रतव कलना द्‌ ल्तादहैरि मूष 
यहुदैजाययत मौरक्मम मामजन्द दाद रमना भौर उममामौतहय 
उम मवस्याकापरिययनेकाटै जीर जो सासारिकि यपदाशोदूरकरदना 
टै} गुछलागाकाङ्यनटै दि गूकिपाव) वि तापद्‌ रै डि उनराहु"्प 
पवित्र नौर्‌ उनब कृष्य भो पित्र ?। 

षम प्रकार भव विमिपाण दसत पा मिलती दै (जिनम ताना प्रकार 
गमूक्िपाप गणोप्रप्ररान दाता गपा । जमा हुवरीनक्हाषर 
कि सस्या मूषा वटो ¢ जा भववित्रतामो पौष एने आय।है।' 

षत गमप्त परिमाान्नाम इस बातपरवरट ल्पा गार निभा 
मीर भम्परिलर शुद्धि ओरौर पविता यनायि रयन सूरी साक बा ्तव्यदै। 
उशबे छि पद्‌ भादन्यकटैवि वट्‌ अपनो रमत द्र्यभा मस्त धासनाभो 
को पिटाक परमादमाकी हरय प्र भकनङोषाट दं । गूफौम्तमं विद्‌ 
ध्यास्पाता अल पुरती ने वाद्य मोर आभ्य तरिर जीवन कौ पविता कोटो 
भूफा घम मानारै } उगषा कहना दैति पशित्रताएकथष्ट वस्तु । षाद्‌ 
जिस प्रकारक्ौ मावारकद्वाराउत षरयोतम्पक्त किया जाय मौर उमे 
विपरीत अपदित्रता है जितक्रा परिप्याग भरना वाहिण 1" विधि विघानार 
मुख मोड नितल विद्म व्याप्त दम शारपते तया अभून नक्ति की प 
सवश्र पाकर मृषि तावा 7 जो रटृश्य भमि यक्त ङ्पिउदौ के धामजस्य 
मानाम सूरीमतदै। 

नत सूषीमत या तसब्बुफभी रहस्यवाददहीरहै अ-तनिहित भावनामे 





१ ए ^ तरिष्लाणडण शप्त भा ञ्ल पक्षाता) [ 1921) 
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२ भ्ठ हभ्विरी दी क्ट महजूब भन्‌ निवखषन {१९११ ६०}, 

६ रामपूजने तिवारी सूफी मत स्रायनामोौर साहित्य पृ* १६८६९ 


२६) भूफी कवि जायसी का प्रेम निरूपणं 


दशम बनाने की चेष्टाक्तौ गई) सूफी मतके सम्ब मे यहेविशेष रूपये 
उत्लेखनीम है तिः एतिहासिक विकासवे सभीयुगौमे भरेम का महत्व समान 
स्पसेभाय रहा, 

प्रथम युग-(५००-८७० ई० तक) 

प्रथम यग के मूफोमत मे ददन कासमावेश नही था। इस्लाम एक 
प्रवत्तिमूछक घम था} पहली वार इसम कतिपय एस साधक हृएु जिनमें भक्ति 
का सक्निवश्च हुआ भाता का शुद्धीकरण प्रारम्म दभा) दन साधको मे इतरा 
हीम विन अघम पुज(मल विन भयाज राविभा मादिका महत्वपूण स्यान दै । 

प्रयपरयुगकेमूकियोमे इव्राहौम विन अधम वा नाम अति महत्वपुणहै। 
इसकानम वत्व महमा थ। । इसको मप्यु सन ७८३ ईन्महई । धसनभी 
फकीरी जीवन, एुकातवास नौर साप्तारिक वस्तुभो क त्यागपरवकदियादै। 
परमात्मा के ऊपर भपन को सम्पूण रूप स छोड देना ही उसक उपदेशा का 
सार दै। अत्तार ने उक्षके एक प्रवचन काउद्धत क्यार, जिस्षमकहा गया 
दै-' ह लदा जनत हो ङि अपना प्रम प्रदान कर जिस प्रकार सतूमने मृकते 
गौरभा वत किया है, उसकी तुलना में भाठो स्वय मतक कं एक प्र सभधिक 
भूर्म नही रखते ५! 

परमात्माके प्रति भनय भक्ति ओौरसस।रकंभ्रति उसका विरक्ति कितनी 
भधिक धी, इसका नान निम्नरिलित कहानी सं होता है । जव इप्राहीम राज्य 
परित्याग कर फकीरी जीवन व्यतीत करता हज इतस्त भमणकररहाया, 
तो कही उसका एक युवक से स्षातार दा भया । वह्‌ वुवक उसकापूत्रया। 
उसको देखकर उसके मन म मोह उत्पन्न हृज। ¶ तु वह॒ सम्भल गया । कडा 
जाता है कि उसन परमाप्मासं प्रायनाकाक्रि हैलुदाबद । तुम्हारे परमके 
किए मैन अपन सपार का परिप्याग किया भौर तुम्हार ध्यानमे रत रहनेके 
लिषएर्भूने अपने वेत्स को अनाय बनाया । यदि अव दस परमको प्राप्त करनेके 
लिए तुम्हारी शतहोकिमेरे दुकडदुक्ेकरदिय जायतोभा तुम्हारे 
अतिरिक्त दिसीभय क्ती भार सदायताय नही देलूगा। १ 

उपयु क्त उक्तियो स दृब्राहीम विन भघम कौ पारलौकिकं प्रम कौ प्रगादृता 
प्रलशित हाती है। 

फूजायल विन मया (मृ० स० ८१८) भौर द्व्राहीम विने अधम दोना 
ने अपनौ सम्पत्ति तथा रान्य का परित्याग कर वस्तराकं किसौ दिष्यको 
१ डा० रामपूजन तिवारी सूफी मत साधना मौर साहित्य १०२१७ 


सूफौ सिद्धः भौर प्रेभ-तत्व । २७ 


मुरीद बनप्या था! ्नसमी सतो मे श्वौफ' की भावना भी ब्रेरक तत्वके 
स्प मरं विद्यमान थी वितू राविया व्रावियाने सूफीमतमे प्रम भावनाकी 
स्थापना कौ ! उसने अपना सवसव ईददर चितन्‌ मे सर्पति कर दिया । राविया 
मे आत्म समपण तया पृण विद्वास कौ भावना प्रधान थौ । रावियाका पूर 
ताम्र राविया अल भदाविया अल्वसरी था उसक्ाजम स्थान व्तराथा) 
इमलिए उति राविा अर वसरिया भो कते टै 1 उसका ज-म सन्‌ ७१७ ई° 
कै ससभग यसरामे हुमा था ! बत्तार ने रावियए रा परिचय बति बा्यसा 
तमके गन्दा मे दिया ।' उसके हृदयम प्रमाप काप्रेम तथा उसका विरह 
श्याप्त या! उसकी एकमात्र ईटा ईदवर प्रिममेलोनहो जनिक्धी यी, वह्‌ 
निष्वपटनारी दूसरी मरीके समान थी ।'\राविया कोपरमप्रेमद्ीत्िय 
था।वहु कहती दै-षटे नाय 1 तारे चमक रट, लौग निद्रा तिमग्नरह 

सप्राटोकेद्रार यदेह, परत्यक प्रेमी अपनी प्रेयसी फे साथ ओर रगे यहा एकाकी 
मापे साह! वहु केवल परमात्माकौ डपा बौर पर हौ विशवास करती 
सी] उपस्वा ्हनाया- हे ईश्वरम आपको द्विविषप्रेम करतीहू एकतो 
स्वाय पूण दिम भपकं बमततिरिक्त विसौ अय वा प्यान नही करती, दूसरा 
शुद्ध प्रेम दै किमव बापमेरे मनकाञआवरणदह्टा्देतोर्मे भापका साक्षा 


स्कार कर पाती \ दोना हीरूपो भधेय भापका रै वहु मापकी ही एषां 
कै प्रसादै" 


| 
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०८ 1 सूरी कवि जव्यतीज्पव्रेम निह्पग 


भय श्री भावना का सवया यभाव प्रेममयो रवियामेभीनहीषथा] ठे 
रसूल मुहम्मद काडर या क्योक्रि सम्भवत प्रेमकौ उपास्धिका राविया परमात्म 
कितने -'हेम्मदके मदष्वका ध्यान नही रप पाती थी उत्ते मध्यस्यकी 
आा्व्यकताही नथी । उसने प्रायना कौ-'हेखुदा के रभूल । तुम्हँ कोन 
नहो प्यार करता कन्तु परमेश्वर के प्रेम सेमेरा हृदय इतना अधिक मोत प्रोत 
है करि किसी अयवे किए धघणायाप्रेमका भाव मरे हूल्यमे कभी भाता 
ही तही।" 

राविया उन प्रथम मूस्लिम साघकाभे थी जिद वास्तव म॑ रहस्यवादी 
कहा जा सकेता है । परमात्मा के प्रति उसका प्रेम इतना अधिकष्यावि उसे 
दूसरी किसी वस्तु की आवश्यक्ता नही प्रतीत होती थी । उसका क्हनाथा 
किप्रेम केद्वायही परमात्माको पाना सम्मवदहै। उसप्रेमकौ आचरे 
मानव मनके सपर कलुष जलकरभस्महो जति बौर परम श्रियतमका 
पाना सहजो जाताहै) इस्लाम घम केक्मकाण्डकी राखमे रावियाके 
परेम की निप्य जल्तीहृ्दलोने उस्त अषष़ारयुगमे मसलमानो के हृदय षर 
भधिकार जमाना प्रारम्भ कर दिया । परमात्माकामप्रेम प्रानके किए मौर 
उसकफेैअनतसौ दय कं दशनप्राप्त करन कं लिए वह्‌ स्वस्व प्यागने को तत्पर 
थी।!ह परमात्मा, इस ससारम हमारे ल्एिजो कुछभी तुमने निर्दिष्टकर 
रला है उभे अपने शवरुमो को प्रदान करदे। ओौरप्रलोककाजो कृछरै, 
उति अपने उपाषठको को प्रदान वर दे। मेरि तोतुमही पयेष्टहो 
भ मौर कृ नही चाहतो । उसकी वहमीप्रायनाथी-हे खुदा । यदिर्गै 
नरक्के भयसेततेरी उपासना करतीहूतोतरू मून्ञे नरकम जला गौर्यदि 
तेरी उपासना स्वगभ्राप्तिकी बासते क्रतीहतोत्‌ मुज्ञ स्वगसे वचित 
हीर्ख कितु यदिर्म तेरो उपास्नाक्ैवलतेरेच्षिहीकरतीहतोतू अपना 
चिर सदय मृक्चसं दूरं मत रख ।! 
1 05 ग ७० ० वरल पठत [0रल पलट >? एण [०न्८ ण न्व्‌ 
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मूषी सिद्धा-त बरौर प्रम तत्व । २९ 


उव परम प्रियतम का प्रम प्राप्त किये चिना भौर चिना उसके मिलन फे 
भी की श्रम पाततनाभो वा अवसान नहीं होगा मोर न उह पति ही मिलेगी 
उसनसन सपरा जवन दद्दरता प्ररमाप्मा काष्यान तथा स्मरण मोर्‌ सरवायिक्‌ 
मागि मर तप्त होते हृषु बोता । उसव। समस्त जौदन प्रेममय या । उस भम 
कै समस्त साप्तारिक समौ वस्तुषु तृच्छयी। रादिपामे ही सवग्रथम प्रेम 
दशन का उदात्त भीर्‌ प्रखर रूप सामने माता दै { वह्‌ ष यत्र कहती हु-' पूदा 
केप्रेममेमुञ्े तना भभिभूत वरद्धिपाटेवि मेरेहृदयमेभय किसके 
प्रतिनत्तोप्रेभनेपरहा नघूणानेषद्टी\' 
मन-यभक्तिमौरप्रेम तथा परमाप्माके हाधोमे समप्रस्पणस्वयको 
समपित कर देना हौ रावियां कणी अपनी विनयता थी । जिसने उवे परवर्ती 
सायको को यत्यधिक प्रभावित किया । 
द्वितीय यण-(८७० ६० से १००० ६० तक) 
्रितीय युग दे प्रारम्भहोने के समयततक भ वास वश्च का शासनकाण 
भ्रारम्भहो ग्याया। उसके ममाप्य वरमक के प्रोत्साहन द्वारा भारतीय विचार 
धाराकाप्रचारभौ बढते ल्मा। मामु ने भने दरवादमे भित्त मिन धमोँके 
प्रहिनिधियो को अध्यात्म विषयक विचार विनिमय ैः किए उप्साहित किया 
जिनो प्रभाव नवविक्ित सृफीमत प्र भी पडा। दके अनेक बातो पर 
तक वितक प्रणालीकाभी भाश्रय किया जाने लगा। इसके भतिरिक्त हारू 
रणीद के राजप्वक्राल से अनेक यूनानी दाशनिको के महत्वपूण प्रथोकाभनु 
वाद काय प्रारम्म इमा धौर उसके सायही साथ, भारतीय दश्चन भौर विशेष 
कर बौद्ध दशन एव वेदा-त दशन का भौ अध्ययन भौर भनृशीलन होते रहने 
मे श्स्लामधमकेक्षेप्रोम नितातं नवीन स्रोतो कासमावन हो गया । ईरानी 
सस्ति ईसादयो का भावयोग तथा प्लोटिनस का नव-अपनातूनी सत्तवाद मी 
दसं भवक्षर पर प्रभावित क्रते हए प्रतीत होतिये भौर समवे सम्मिश्रणव 
सेभव्य द्वारा देसी विचारघारा को सष्टि हई, जिघ्ने परम्पद्मगत 
दृस्लामी धम के भीतर एक प्रकार कीर्णा त उपस्थित करदी। फलत उसं 
सण्‌ चद्ते हद कुह्िवाद को दवान के किए शासको को सजग एव प्चेष्ट 
होना पदा मौर समय समय पर मप्यु दड की व्यवस्था भी होने ठगी । 
श्छ भ्रमय कै प्रसि सूयो स सवप्रथम मासपुर करी का नाम मता 
दै \ इनका जम मे्ोपोराम्िया क एनः प्रमृल नगर वासित भे हमा था बौर 





1 कवनपटमष्यः पप, एर प पपत (1928) 


६० । सूफो कवि जायसी का प्रेम निरूपणं 


मत्यु सवत ८७२ महुई थी। इदोने नव मूफोमत का पहु प्रचार मिया 
था। इदानि सूफीमतकीशनावली केर्एिजो जो परिभाषाए्‌ वनायीय 
समीमाययीमौरयसूकिथोमेश्रद्धाकेषाच्रहोग्यये। इदानि एक सच्चे 
फकीर कामकाज, भयवच्चि-तन, भागवदाश्रय एव भगवददिष्ट कायक्लापपे 
भावार पर निर्धारित किया धाभौर ततव्वुफ यथवा सूफीमत की प्रमुख 
विश्ञेपता परमत्तप्व कौ अनुभूति एव सासारिक विषया से विरक्ति म मानी धो। 
कहा जाताहै कि परमात्माके प्रेम मे अहनिशि निमग्न रहता था। उसका 
कहना था कि मनुप्यकी दिक्षासेप्रेम नही होता वह परमाप्माकीदृष 
मौर प्रसतता सही सम्भवहो पातादहै। इनके समकारीन अवृ सुकंमान 
अब्दुल रहमान विन अतिग्या अल दारानी (म०स० ८८७) काभी नाम 
मूफी स।घको म मादर के साथ लिया जाता दहै! यह्‌ वासित का निवासी था। 
उसने मारिफत (परमज्ञान) के सिद्धात पर पूण सूपेण प्रकाल डलादै1 यह 
अतीव गोम हृदय का -पक्तिया। यह्‌ मत्य घयवान्‌ था । इसनेप्रेमको 
हृदय का अखकार माना रै । इका कथन है-प्रत्यक्र वस्तु के लिए एके एक 
अकार है । हृदय का जलकार सहन प्रेमद्रभाव है 

भनू भर दारानौके वुछदही समय बाद जूननून मिन्लीकानाम मता 
है। यह्‌ मिश्रदेश का निवासाथा। इसकाजम सन ७९६ ई० म एवमीम 
मेहृभा था भौर उसकी मत्यु सन ८६० ई० मे हृई 1 वह॒ एक बहुत बडा शूफी 
साधक भौर विचारक था । उसने सूफौ सिद्धा-तो की बडी सु-दर विवेचनाषी 
दै । वह सवप्रथम व्यक्ति है जिसने सूफो माग का विशद विवचन क्ियारहै। 
राविया ने जिस प्रम मावना क प्ररिचय दिया था, उसका भनुमक जननूनेने 
किमा । उनका कहना था कि" अम ईश्वरीय देन है जिते िंसी मानवे नहा 
सौखा जा सक्ता ।'* जून नूनमिश्री ने पूण त्ौहीद की विवेचना कर इस्लाम 
कनप्रेम का महत्व समञ्लने के किए बाध्य करिया। अल्लाह की भन यता प्रतिं 
पादित करते हए उसने मय सभी वस्तुजा के यनस्तित्व का राग अक्तापा। 
उसन कहा किरईश्वरीय श्रम एक रहस्य है जिसका केवल अनुमवक्रने काश्चेय 
ही परेमहै। जून दून न सषीमतत को अपनी विचार परिप्ववतासे पृष्ट किया 
उने इहम ओर मारिफत मे नान सौर प्रज्ञान मे भेदं स्थापित किया गौर 
स्पष्ट कटा कि इश्वरीय नान या मारिफत का सम्बव मुहृन्बत था परम प्रम 
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सफ सिद्धां सौरः प्रेमतत्व । ३१ 


ते है 1^" इ-दनि भूरफीम्तं मे सवप्रथम भध्यात्म विघा भौर माववेश मा दाल 
का मी समाव किया 1 जून नून ने स्मा, हार, तौहीद सवा, भ रामात मादि 
्रमगो पर भौ विचार प्रकद दयि तथाप्रेम करौ साध्यः ल्प मं प्रतिष्ठति 
क्रदिया। 
इम युगके भय प्रसिद्ध सूफियोम्यव्‌ माज्ीद जधवा वीयजीदं ज 
विस्तामी का नाम भाता है । य पत्षिपा के निवासौ ये । इनक जीवन के विषय 
मं जयिक नात नहा है । मै मातमक्त ये गौर माताङक्ोट्पासे ही माध्याप्मिकं 
साधनामे लये! सुफौ निटाव के विरत म वका बहत यडा मोगदहै) ये 
पसिया के विस्ताम स्कानके निवासी थ, दमीलिए वहं अल विस्तामी कहलात 
है । इनका परख ताम अनृ माजोत तैफूर विन ईसा मल विस्तामी था) द्र्होनि 
भी प्रेम कौ अत्यधिक महव प्रदान क्रियाहै। नान की मांत्ति प्रेम भी ततवत 
एक दवी वरदान दै, यह कोई एेसी वस्तु महौ है जोप्रप्त कीजासक । प्रेम 
एक एमी उतमेरकं दाक्तिटै जो साधक वा माध्यास्मिकि माग म॑ प्रसर कर 
देतो यह एक एेमी वासनादहै जो प्तमौ वसनाओआ का उरसाद्रुर कर दती 
दै! यदिषारस्सारकेखागभी प्रेम का आकरविित करना चाह ता नही क 
सक्तेभौर यदिवे दुम हटाने फा भत्ययिम्‌ प्रयात करेतावेएेष्ानहीकर 
सकते ।' ^ परमाप्मा से वहो प्रेम करते हु जिने परमाप्मा प्रेम क्रनाहै। 
वाय्नीदने कहा दै समन्नतायाकिरमे परमातमा प्रेमक्रतादह््‌ परन्तु 
ध्यरानपूवक देलेनै पर शात दभा मि मरे प्रेम करनेस पेटी वहे यृत्तसेप्रेम 
करना दै! बहम्रेम कौ महत्ता स्पष्ट करते टृ सयत्र कहता हिक्रि- 
षुनिरयां से शत्रुता कर जवर्मे परमात्माकी नर्ण मगयातो उसकप्रेमनं 
भेरे उपर ईतना अधिकार कर सिया कि ओ मपना स्वयमेव दातु बन णया)" 
दस प्रेमभे षौ मारीफ (ईश्वरीय ज्ञान) प्राप्त होना दै । कहा जाता मि यादिया 
चिन मूमाघने बू माङ़ीदके पास किला कि उस मादमाकं विषयम बापको 
क्यारायेदैजाप्रेम क्षिप क्ाषएुकविदु पकर मस्तमौला वन भाताटै!"* 
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‰ 1, प्माष्णप्-तल हवत ‰ किप वत्छणड 


दिव 
¢ रनागण्य (1911) 


1 


३२! सूपौ कवि जायसी का प्रेम निख्षण 


वायज्जीद ने उत्तरम लिखा रि "आप उसके विषयमे दया कमे, यदि ससार 
के मभीस्िघु्रेम की मदिरातेपरिपूृण करदियेर्जाय, दह्‌षीजायमौर 
फिर भी अपनी पिपासा शाप्यय अत्यधिक चिल्लाता रहै ।' तथापिप्रमको 
वेह साधके भौर परमात्मा वे मध्य पट सदश मानता है। “क्योकि प्रेमके 
मस्तित्वमे ही दतत निहितदै) °वह उसी को श्रेष्ठ मानताहै जिषतको कोई 
अपनी इच्छान दहो गौर परमात्माकी इच्छादही उसकी ष्च्टाहो। 

इस पश्चात बगदाद निवासी अल जुनद (म० स॒ ९४६) ने उक्त भिन्न 
की उपदेशावलौ को कमबद्ध रूप म प्रकाित क्रिया भौर उनके शिष्य खोर 
सानी शिवी ने उसका सवत्र प्रचार ओर प्रसार किया। जूनद भपने पषमय 
फ सूफी माघको म अग्रगण्य माने जाति ये। कितु वे सनातन प्रथी दस्लाम एव 
मूषीमत मे सामञ्जस्य स्थापित करने के मो पक्षपात्तौ धी) जुनदनेप्रेमको 
परिभापित्त कस्ते हृए कहा है प्रिय कौ विशोतामा मे भपनी विशेषता का 
¶्वख्य ही व्र है) दूसरे न्दो कहा जा सक्ताहै किप्रेम की विनिपत्ता 
यह्‌ हाती दै कि भपने निज के यत्तित्व को समाप्तर्कर दिया जाय । यह्‌ 
भान-ददेसारैकि इस्त पर नियत्रण नही कियाजा सर्वेताहै। यह्‌ देश्वरीय 
छ्ेपादैजो निरत विनयकरते रहने नौर आक्राथा करते रहने से प्राप्त 
होती है। ' 

इस थुगमे सूफिथो मे सवते प्रसिद्ध नाम हुमन विन मसूर भवा दत्लाज 
काथा। उस्तकापूरानामे अबुल युगीस्र मल हुषा विन ममर भल हल्ाज 
था) उस्काजम साकी नवी शतान के उत्तराद्ध (सन ८५८ ०) मे 
हमा धा 1 फिहरिस्त * बे अनूसार वह्‌ पर्सिया का निदाक्तीधा कितु इस बात 
का स्पष्ट पता नही चलता करि वहु निशःपुर, मव॒तारीकने, रे भथना कूहि 
स्तानमकहाँका निवासी था। इत्नुल जवजी^ के अनक्षर भख दत्लाजका 
पिता महु फारसवे वा स्थानकाथा मौरभागौ घमा घनुयायीया। 
२६ माच सन ९२२ ई० न्नि मगल्वार कोच्मे धूली परच्डा दिया 
गया। 
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भूष सिद्धा-त र प्रेमतत्व । १३ 


ग्द मे {निस सत्य की अनुमृति की घी । मसूर ते उक्षी सप्य कौ जात्म 
ख्य वना लिया । मसूरने स्वयक्ाही प्य मारना है वहे मन्ैन्हं हो 
गया ।' प्रम को उसन्रमात्माके सत्यकासारकेस्पमें स्वीकारे क्रिया ६ै। 
वह्‌ मानता है रि प्रम की मत्ता विनाप्रहिकारक्ि दुख सर्हिषण्‌ होर्तेम 
दै उस्काकयनदटहै वही हुं निवष्टो प्रम कराह जिसे प्रेम क्षता 
षटवहर्भेदीहे\हमषएक गरीरवेदोप्राणरहै यटि मञ्ञदवताहैतो षते 
देखता है 1 पदि उते देवता रै ठे हम दोनो को दखतादहै !** / 

मपर मल हष्छाजनेष्हादै ईदवर से मिलन समौ सभव है जव हम 
कष्टो कै भघ्य से होकरं गुजर 1 इसीलिए मूफी साहित्य पे प्रेमी को मयकर 
कष्टों का सामना करना पठता है ) उसका सवल दद विरहं मौर तपन 
मन्दू पादि जिक्ठानी न मपनी एकं मजलमक्हा है हमारे क्षापड 
ददवा वंपदी दासि होजा व्याकर मरेषरम दद क सिवा भौर कौर 
नदीदै। ° एकवार ण्क पकार ने उस प्ूदढाद्िश्रमवक्यादै ? उसे उत्तर 
दिया भाज देलागे कल देखोग परमो दखोगर 1 क 

षस फाल के सूफी साधका म भट फरावोका एक विगिष्ट स्यान है । सूफी 
दानिक अठ फरावौ (सन ९५०१००७ ई०) न प्रमकोही ईववर्‌ प्राना ह 
मौरसष्टिकाकारणभो उहौनप्रमकाही स्वीकारक्यिाहै। उसका मत 
है भौतिक वस्तुमो तथा ज्ञान गोर वृद्धि से प्रे एक विश्रिष्ट वस्तु दै, जिते 
प्रमकदते है प्रमके सहार इससप्टिम प्रप्येक वस्तु निसम व्यक्ति भी 
सम्मिलित दै भपनी समग्र पूणता पर पहु जाती दहै । ^ 
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„ एए £ पिप्णजणा 
१ 0 ग ज्प्छठ (वाण एग ५52" ` 1 {ग} 
४ १वहनावानादररभा्गदरेकदानयेया।* 1 ४ पभ 

1 के क्के नेस्तं वजुच ददतो दरखानेयेमा॥ 1 एण ५ 

३ = - --दीषाने गौमसुल माजम १० १७ कूतृदन खाना नजीरिणा 
ग्द बाजार हिहलो1 > { <” {^ 

5 «^ गत्णब्ठप करण मक्त लद, चन ; 


३४ । सूफ़ी कवि जायत का प्रेम निषूपय 


स्थो का क्यनहै किईदवरनं अपना बोधवरनिके क्षएसष्टिकी 
रचना की । अपने मत की पृष्टिकलिण् एक टदीस का उदाहरण प्रस्तुत करते 
है| ्मेएक गप्तकोगाथा। मरीर्टा घीकिमृहो स्तवलोग जानें! गत 
मैने मललूक (समष्टि) कौ रचना की! "अल फरावीनेभी दस स्वीकार 
वियामौरम्हाटैति ' ईश्वर रत्रयप्रेमहै + सष्टि कौरचनाकाकारणमी 
परेमही है) प्रेमे सहारे सष्टिःकी इकायां प्रेम कं महास्लोत मे, जो पूण 
सदय ॐीर सर्दोत्तिम मौर तिषस्तद्‌ जान वं लिए दणख्पेण्‌ सरण्न्‌ ह \ ^ 

सूप्रसिद्ध सूरी भजीज विन मुहम्मद नफ्मी (सन १२०६ ई०} ने मीरु 
षस प्रकारका मत प्रकट क्यिारै। उनका ष्रथनदै आक्पण ईश्वरका 
जो व्यक्ति अधनी भर आङृष्टक्रताटै कायहै। जव तक वयक्ति पर श्वर 
की अनुक्भ्पा नही होती ओर्‌ उसका] अपनी ओर बाृष्ट नही दर नेता वह 
चैमव भौर गौरव म आसक्त रहना है। जगर -यक्ति द्म ममारको भक्षण 
का परित्याग पूणल्पण कर दतु} है तव वह ईश्वरोमुख ह। जाता है भौर जव 
उसके हदय भे केवलं ठक्भाच वर शप रहा है तव वह प्रेम म परिवतित 
हो जाताहै।'' 
तृतीय युग (१००० ई०-१५०० ईै० तक) 

भूफोमतत का वास्तविक इतिहाम उस्र तताययुगं सही प्रारम्म होता 
ह । सूफमत का सुष्यवस्थित स्वल्प प्रलन कर उसके विभिन्न सिद्धातो प्र 
प्रका दालने वाले इस युग वे ग्रथकारो मे दालावाधी (म०म० १०५२} 
हृग्िरी (म० स० ११४९} णव मञजाली (मर म० १६६८) के नाम विशेष 
रूपेण उत्लेवनीय ह ! कालावाघीने प्ूषी मतवाद का प्रङत स्वषूप निणय' 
का समानायक प्रय लसा । जिस दवारा उ-होने यह प्रतिपादित कर दिखाया 
कि पिवारपूवक रेखन पर यह्‌ मत मूलं इस्टामघमका किसीभो प्रकार 
विरोधी नहो है प्रप्यूत्‌ उसी के सिद्धातो का पौपकदै। 

इसी ध्रक्रार अवुरृहसन धक हूज्विरो ने भी अपनी रचना कर्फुल महुजन" 
(रदस्योदयाटन) के द्वारा सूपीमत एव इस्लाम धम के मध्य पूण सामञ्जस्य 
स्थापित क्रनेकौ चेष्टा को। इटौनेप्रेम के महत्त्व कोस्वीकारा है। 


१ कतो कजन मधपफिसिन परजह्‌ ववतो अन मो रफा फलक वुल खर्व । 


कर्मानि शरीफ 
2 ^ 24 ^, प्प्ञीष्लङ कष्ण ज [अवाप (णाप एष्ट 311 
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मूफी सिद्धात भोर प्रेम-ततव । ३५ 


वदमुल महमूवः भे हृवस का कथन है “आपको जानना चाहिए कि प्रेम 
फो दादानिवाते तीन प्रकारसे प्रयुक्त क्रिया ह+ प्रयम बह प्रेमास्पदके रिष्‌ 
अविराम कालस ज्ुकाव तथा आसक्तिवे रूपमे भ्युत्त होत्ताहै। निरेक 
सभ्य ध सासरारिकि वस्तुमो तथा प्राणिया नौर उनके पारस्परिक प्रेमिहोता 
दै। पर वह्‌ ईश्वरोय प्रेम नही कहा जए सक्ता ! ईदवरीय ब्रम सर्नोत्तिम वस्तु 
है। द्वितय प्रकार देप्रेमका मय ईश्वरीयद्पाहै जो ईवरद्वाय विस 
यक्तिकौभ्राप्त होती दहै, रेस व्यक्तियो को ईदवर पूण साधुता प्रदान करता 
है मौर अपनी सपूवकृपासते उलि विक्षिष्ट यना दता है) ततीय प्रकार का 
परेम वह्‌ हाता है जिसमे ईदवर व्यक्ति की सदकाय वे लिए सदगुणं प्रदान 
करता है।' ४ 

परेम के स्वरूप को अत्यधिक स्पष्ट करते हुए हृञ्विरी ने लिलाहै कि 
चदर्वर बे प्रति मानव काप्रेम वहमगुणदहैजो केवल उन पवित्र व्यक्तियोमे 
श्दधाभौर गरिमाकेरूपमप्रक्टहातादै जिनकी ईश्वरम आस्थाहि दस 
ए कि वह्‌ अपनेश्रियको सतुष्ट करसे नौर उसकं दशनाय चिक्लहो 
खड! उसके अतिरित्ति गौर क्स चम्तुम उन मनन रमे। पा व्यक्ति 
उसके स्मरण मं लमा रहता है मौर किसी न्यक स्मरण नही क्रतादै। ^ 

प्रमोदय ते लेकर ईदवर स मिलन या उसम पना होनेतककी यात्रामे 
साधक को भनक प्रकार को वाधामो का सामना करना अनिवायदहै। इन 
वाघाभँमे मीप्रेम निवरताहै। हृन्विरोनेलिक्ा है 'प्रियकेद्रारानौ 
प्रेमोकोदु ल पृहचाया जाता रै उमे प्रमीकोमानदकीप्राप्वि होती है। 
पमो मप्रेमे होता प्रत वह्‌ प्रिथकी कठोरता मौर उलारता दोनोङ्नो एकः 
ही प्रकार क्षेल्ता है), उहौन निवी की कथा द्रकर इसकौ स्पष्टः 
क्षदहै। ॥ श 

भ्रमकोम-यत्र परिमापित करत हृए्‌ हूर्विरी ने कहा कि "प्रम त्रिय 
तमक प्रात्िकेचिरए्‌ विक्ल्ताकाहीनामदहै। ष 

उपधुक्त साघको म अधिक गम्भीर विचारक मौर ष्याल्याता गवृहमीद 
मदम्मद अर गारी हण'। जिनकी विदरत्ता एव योम्यता करे कारण सूपीमत 
एव मूल इस्छाम धम का पयक्त्व प्राय ट्प्त होता मा, दीख पडा भौर प्रथम 





१ कर्फूल महञूब अन्‌वादक~निकलखन १०३०६ 
२ वही १० ३०६९-७ 
३ भाउट छादन माफ़ इस्लामिक क्ल्वर बा० २ पु० ५०२ 





३६ । मुठी क्वि जायसी क्य पैम निरूपण 


कोद्वितीव के अतगतसनके टिएुस्वीङ्त कर लियागया।ये 'इस्लाम 
धमरे प्रमाण स्वपः वहे जति ह भौर सूती भपने मत कोपुयवस्थित केर 
चाछो मे अतिउच्चस्थान प्रदान क्रते । थन गाज्खीनेसौन्यकोही प्रेम 
का जनयिता मान्रै। वेष्हतेहै किसीन्य भा घनिष्ठ्ताहीःप्रमकी 
घनिच्छता है । उनका मव है / सौदय वहै जो वास्तवमेभ्रमकौजमदैता 
हि अते आत्मा ससारिक प्रेमप्रदी नही अवकम्ित रहती प्रघ्युत इस 
सौदयसे हते हए उसकी दष्टि अयत्र जी रहती है। वहु सर्वोत्तिमतेप्रेम 
करता है जिते ईश्वरीय प्रम कहते ह । यह ससार के सौदयकाभूलस्तोत 
है इप्नबत को कदापि स्वीकार नही क्ियाजासकेताहै कि जहा सौदय 
होगा वहाँ प्रमभीसहजहीहो जायेगा । सौदय कौ माया जितनी ही भधिक 
होनी प्रेम का धनत्वः भी उतना नधिक होगा । पूण सौदय ईश्वरम है मत 
वही सच्तरेप्रम काअचिकारीदहै। 

इस प्रकार हेम देखते है कि अल गजाठीने भी प्रेम की महत्ता स्वीकार 
करते हण सच्च प्रेम व्रा मविक्रारी ईदवरको ही स्वकीकार क्रियाहै। ४ 

*दस।काल कं दुसरे प्रसिद्ध सूपी विद्वान शेख शहावुदीन पुदवर्दीकानाम 
आता है ।, शर सुहवर्दी का द्रेहात पवत १२९१मे हभाथा। होते भी; 
परेम को परिभापिति करते हृए क्हाहै सौदम के गहरे चितनके किष हूदय 
का, सुकाव्‌ ही परेम +^ ॥ । # ५ १४ 

शे सुद्वर्दी के भतिरिक्त-एकम्नयसूफी विद्वान ने लगमगवसाष्टी काव 
किया जिसका नाम देख मुहीरटन इल अरती (स १२३११२९७) धा 
प्रलुल सरव करा प्रेम, विपयक दृष्टिकोण ऋय फी साधक से,भित्त है । उने 
नारीपेमको भी ईश्वरीय प्रम माना है । कपने प्रय एमुभुल हिकाय' मे, 
उदनि हाट जि प्रकार ईदवरकीप्रतिच्छायाके रूपमेरईश्ढरका 
निर्माय हआ दै ' उसी) प्रकार पस्य की प्रव्िच्छायाङिषूप मस्ती की रचना 
है) इसीटिए -यक्तिस्वी बौर ईवरदोनोसे प्रंमकरताहै। स्वीका, 
पुरुप से वही प्म्बधरहै, लो ईश्वर का प्रतिस भत इसत मथम जय 
स्त्रीसे प्रेम वियाजाताहैतो वह्‌ प्रम ईश्वरीय होतादै।'* र 


१ मल गजाठी दी मिस्टिक-मागरट स्मिथ प० १०९ क 


२ शेख शदादुदौन उमर विन सुहवर्दी भावार्िफूल मारिफ. अनूवादक--~ 
एच० विल्वर फोत वल।क, प० १०१ 
3 4 2 4 शोषप्ञपल, शेष्णणल ण तान्प ताप्य, ६ 390 


सुषौ सिद्धात मौर प्रैम्तस्व । ३७ 


षूमौनेभी एकस्यान परक्हाहै स्त्री ईवरकी किरण! वहु 
सासारिकि परमिका नही है । वह निर्माता है, निपितत नही +^ परखूमीभौीर 
भस्वीकी विचारधाराम मौलिक अतर यहटै कि रूमी जपनं जौवन दशनम 
स्पष्ट कि सासारिक स्नेह ईदवरीय सेहं नही है। उनका क्यनटहै "इष 
सप्तारमरहु्रर आप्माको शुद्ध क्र लो तव प्रियतम (-ईदवः) प्राप्त होगा। 
एकचचेरमेभीउदानक्हाहै नसारके नश्वर पदायों पेप्रेमक्िसिकाम 
काप्रेमतोवहदहैजारईद्वरसेद्टोतारै। ' 

इ्नुख सरवी कं अनतार सासारिक प्रमभी ई वरीयप्रेमकी मातिहै। 
कहा जाता हविं निजाम नारमत एकस्तरी सं उनका स्हसम्बध था। 
(तजमानुरु जश्वाकं भ उसने सम्भवत उकं प्रति ही मना प्रणय निवेदन 
कियादहै। निजाम मनि रमणीया यी । फकोरो जौवन व्यतीते क्रतीधी। 
भरमम वक्ताभी यी)" भत स्पष्टहैक्रिनारीमरेमको सौ इव्नुल भरनी ईरव ~ 
रीयुप्रम कौ भाति पवित्र मानतहै। 

इव्नूल अरवी यह्‌ धोपित्‌ करतापहै.कि श्रम क्पी प्रम भीर्‌ परमात्माके 
भरति अीप्मुव्य से श्रेष्ठ भ-य कोई्घमनहीहै। परम सव घर्मो कासार है) बे 
वह्‌ जोषूपधारण क्रे। सच््रा रहस्यवादी इसका सद्व स्वागत करता है। 
शव प्रेमी मप्रम काषुणस्षुर्णहो जाता दै त्रव वह ससारको सममावसे 
देखने लगता है । उसके हदय म मूसल्प्यन, ईसाई हिद काकोरईभेदभाव 
महीं रह जाता दै । "उसका. धर्मकेवलं एक रदे जाती । वहदहैप्रेम का 
धम ।/ स्मीनेभी एक स्यान पर कहारै। ' परमः धम सभी घर्मो से अलग 
है । दववरानुराभिषो केलिषु ईदवैर्‌ के मतिरिक्त कोई चम नहे 1१४ 

दनुज अरबी ने अपनेग्रय तजु मान्‌ कबश्वाक मे प्रेम प्रभाव को स्पष्ट 
कते हए क्हादै मेरा हृद्य ्रत्येक रूपं के योग्य॑हो मया है1 यह मृश 
शावरो केलिए चारागाह्‌है भौर ईसाई साधुर्ोके श्दरिमठहै भूतियौके 
किए मदिर दोर षह्ाफतो के लिए क्वाह । ध्यत की तस्तोगौरणुरान 
कयप्रयहैर्वैप्रेम वम का अनुगामी हि। प्रेम को उट महते जिस्रम्भोर रे जति 


॥) ४ न ि 

1 र ^ क्रालागज्णा, रिपप करण एण्व्‌ चात्‌ 71990, ०८ 44 
२ सौलाना रूम श्री जगदीदाचद्रः वाचस्पति पृ १६९ 

३ दी फिलास्फी माफ़ इन्न अरवी-रोम नादयु पृ० ८५-८६ 
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३८ । सूफो कवि जायसी का परेम निरूपण 


) 


है, उत मोरजाताहूं। मराघम्‌ ओरमेरा विश्वास सच्चा यमदटै॥ 

प्रम वृद्धिका माग नदी चुनता। उमवा पथ शद्धा ओर विश्वाप्र का होता 
है + मिमाने प्राय इसप्ररवल दियादैरि घरेम मागम मग्र्र होना वान्ते 
हाता तक भौरवृदिका सहारानलो। अपने का पृण्पेणहोजाओो। 
स्वाजामूर्नुहीन चिश्ती नक्हादै एमुरईदन । अक्ल कौ मालतेदोस्तका 
हृस्न न न्प तूमजनू षफौर्मालसच्लाङं हृस्नको दख 

सेरहवी गता-री सफौमतकाप्रनार कालदै। यहं वदी रामयटहै जव 
दैरान के प्रमुल मूपी काव्यकारो ने इस अपी पृष्ट र्पनी द्वारा हृदयग्राही 
बनाया 1 लिस्का अनुकरण भारतीय सूप्िनेक्या। सूपौमत कौ समेते 
सफल ममि यक्ति सनाई काव्य म हई । सनाई (म० सण ११८८) ने पूक्ि 
रगम (हदीकं तुल हकीत्रा काप लतिा। एवै पूव भरबौ मे मलसराज, 
मल कशी तथाभल असारी ग्यम मूफी मतको प्रकट वर चुं थ। सना 
संकाव्परकीप्ररणा सभवत इहील्खकोस मिला । पारी वे परवर्ती सूफी 
काय पर सनाईका पूण प्रमावहै।रूमी नए शरम सनारईको मा-यता 
प्रदान की है-- 


भत्तार स्ह वृद योरनाई दु चश्मे। ९ 
मा अज्र पयस्षन।ई यो अत्तार भाम्रनम 1 
“=-= 
१ लक्द सारीदल वी ाविरन कुत्सा सूरतिन । 


फपर ई लगिज लानन व दरूनते रह्‌ वानिन।। 
ब वसीतुन ला ओंप्िानिने वकावतो ताय किन) 
व अल वाहो तौरातिन वमूह फो कुरानिन ॥ 
अदीनो वे दीनल हू भनी वतग्जहत । 
रकरामी वृह पीना दौनी व॒ ईमानी॥' 
--तजु मानूल अदवाक शीव प० १९, रार एगियाटिक सोप्नाहदी 
लदन॥ 
२ * म्न वचश्मे छिरद हृस्ने दोस्त न नुमायद 1 
वीं नदीयये मजनू जमा~ल्खा ॥ 
--रीकान वाजा गरीब नेवा प० २४ स. मुस्लिम यहमद 
निजामी उदू बाजार, जामा मस्जिद, दिल्की ष 
3 £ © एज्या 4 [पलवाङ प्राह्ण ज एलाः2 ९०} वा 
॥ ए>६८ 317 


1 


सूफो सिद्धात भौर प्रेम तत्त्व । ३९ 


"अत्तार रूह धा ओर सनाई उसकी दौ आवे । हम सनाई तया यत्तार के 
वाद बयं ।" € ॥ ५ ४ 

सना की प्रभ्परा म अनक प्र्यात कवि हृ९। जिनम उमर खय्याम 
(मसर ११८०}, निजामी (गृह सम १२६०) भौर अत्तार (भण्सर 

११२८७} के नाम प्रमूख ह । दन फारसी वविया की परम्परा बहुतः अगि तक 

ची मौर इनमे र्मी (म० सर १३३०} सादी (य० म० १३४९}, गब्मतरी 
(मृ स १२७७}, हाफीज (मम स० १४४७} एवे जाभी (मः त° १५५९} 
जसे प्रतिभाशालो कवि उयप्र हए । जिन षर फारसी साहित्य कौ भाजमभी 
यव है । 

न कवियो न लोविक षथाभा याप्रताका्ये माध्यमसे भपनी दिष्य 
भावना काप्रकयलन कियाद । ईदवरोयप्रेम काप्रकट वरन कल्प 
छोकिक प्रेम मापाको अपनाया है । सामारिक स्नशट्ही वहु वणमालारहै, 
जिसको हूदपगम पर सूफौ ईश्वरो ममार मप्रवन करना वाहते है) सूयो 
काएक् मक्ाला टै “गल मजाजो कतरतुक हरौका अर्थात्‌ मजा हकीकत 
काफल ।“ अन साप्तारिके प्रेम भौर उसको भाषा अपनाक्रवचल्नै मं 
भूकिपौ को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहा हूर । 

निजामी का कटा मजनू सूफ़ी विचारधारा क्य एक प्रौन दृति है । जिसम 
क्विनेप्रम साधना करो पूणस्वेणस्पष्ट मिया है । प्रम का महत्व वतते हुए 
उ्ेल्िखाहै जो इश्क ट्मशामेही रहन वालाहै वंह जवानी की स्वाहिं 
शातकाखेलटहै। इश्व बहदहैजोक्मनहो भौर उमचतेक्दमनट्टै।मजनू 
भवे तक जिनदारहाद्श का वौज्ञ उठाता रहा) पूरकी तरह ददककी 
नसीमके सायबुनरहा। ^ 

छ्ला मेनू कै प्रमकै माध्यमस हकीकी प्रेम को स्पष्टक्टने कीप्रपास 





१ "हद्के के न इक जावे जानीस्त। 
वाजी चये शहवते जवानीस्त ॥ 
इश्क आवागद किंक्मन गदर्द। 
ता वाद भजा कदम न गदद।। 
ता जिदां व दरक वारवश बृूद1 
चू गुरु बनर्षामि इक खुशषवृद ॥ 
लां मजनू निजामी, पृ० ३० 
नवकरिगोरे प्रस छखनऊ १८८० ‡० । 


क 


मूषी सिद्धन्त मौर प्रेम तत्व १४१ 


जश्ाुदीन रूपौ यह घोपित रता है वि मात्मा का परमात्मा वे प्रति 
प्रम परमात्मा का मात्मा कै प्रति प्रेम है ओर मत्मातेप्रेम वरन मे परमात्मा 
स्वयअपनेसे प्रेम करता टै कयौकि माप्माजो बृछदवी तत्व है, उसे बह 
अपने पाच सींचलेताहै। 

इष प्रकार सूप साधको ने भात्मा का परमात्मा कै प्रति भौर परमात्मा 
के भात्मा कै प्रति प्रेम-दोना को एक दूसरे का पूरव बताते हृए म यो-यधित 
सिद्ध क्यिहै। 

प्रह्वी "तान्दी षै फारसी कै प्रेष्ठ सृफी कवियोम जामी का भति 
भहत्वपूण स्थान दहै 1 जाभौ एक वहृत्त यडा कवि एर बहूत वडा विचारक लोर 
एक बहुत वडा साधक था । उसका पूरानाम मुल्क नृरूदीन म दुरहमान जामी 
था। वह खुरासान के जामनगर का निवासी था । इसीलिए वह्‌ जामी कह्‌ 
छाया । उसका जमसन १४१४८६० मदहजाथा। वह सु्पियामं नवश 
वदिप सम्प्रदाय काथा} उततनं परमात्माकौ परम सौत्यव्हादै। उसका 
कथन या किसुदर वस्तु भानो उस परम सौदय दे साय हमारा सम्बघ 
स्थापित्त करती क्योकि परमात्मा न मन सौःल्य की अभि"यक्तिषै लिए 
हीसष्टिकी रचनाकियादै। इमीलिए वह प्रेम को साधना म स्थान देताहै। 
प्रिमक्ताही पक्षि प्राप्त कर सक्ताहै स्वय परःप्रेम केदारा ही विजय प्राप्त 
कौनासक्तीरै । समी प्रकारके स्वाय समी प्रकार की तुच्खनानमो से स्वय 
को थचानिके हिपप्रेमरकीही सहायता लेनी चाहिए । प्रेम के सहारे उस बधन 
कोजो इममसार मनिवघ करदताटहै प्रमात्मासे मिलन का पान 
बनाया ज, सक्ता! यह दक्यमान जगते ही मानो साधक भौर परमात्माके 
बौचकीक्डीहौ जाता दह 1 मनएव जामी ने प्रेम की साना कोपरमात्पाकौ 
प्राम्ति कं लिट सोपान मानादहै। 

जामौने यूसुफ जुल्ेखामक्दाहै प्रेम केदारा ही यपने स्वे मृत्ति 
भप्त हो सकती है ! युवावस्या मे विचार सासादिक प्रेम क्ण मोर शुक्ते है 1 
पी सासारिष् प्रेम इक्वरीय प्रेम म परिवतितटो जाता है। यह्‌ प्रारम्भिक 
वबणमाला है। तत्पर्चात हम रशवरीय ससार कां ग्रहृण करत है । मौर उसके 
सहारे इसका अध्ययन क्रते । \जामीनेमाग क्हाहै "साबारिक प्रेम 
क्ण छव कर निवाताकि तुम्दारेहोठ यर अधिक नद्ध प्रेम क्य सुरापान 

१ युदुफ एण्ड जूटखा, अनु०-रेल्फ टी° एच ० प्रिपिथ, छ दन प° २४ 





४२ । मूफौ क्वि जयतत ङाप्रेम निरूपण 


कर सवे 1 

निजामौनप्रेम कमे जिम उच्च मावभूमि पर छटा मजनू कै प्रेम फोस्थिर्‌ 
कियाद प्रेम षौ उसी मावभूमि पर (जामी) ने वृपुफनजुरेला केप्रेमनो 
प्रतिष्ठितं क्यारै । जामीप्रारम्मम हौकहताहै उप्ते भोदयनेष्ी 
खला षौ मुदधृहि दो तु-दर बनाया 1 जिसे प्रस्यर देन पर मजन्‌ लृम्घहो 
गरया। उसने नीरी कै मधुराधरो की रचनाकी जिन पर परवेजे मौर फरहाद 
का हल्य भारक्त दो गया 1 उसे कारण हौ यूधुक का मस्तके उप्रत दभा मौर 
उस परदष्टिढालतेहीजुरेखामिर गयौ ।' 

जामी ने मपनो मसनवी म॑रदवर षो ादवन सौदयके नाम सभभिहिति 
करिया । यह सौ-दय सासारिक समस्त सौ-दय म सवधेष्ठ है ।\ उदाने पूपूफ 
भौर मुटेखाभं सातारिष स्नेह स्वीकार वर ईश्वरीय प्रेमप्राप्तकरनेका 
आद प्रस्तूत बिया दै । उनको वयन है सासारिक सहका रसपानक्यो। 
जिससे पवित्र भ्रम की सुराये परिचित हौ सको । परन्तु मपनी आत्मा को वहां 
अधिक समयतके स्थिरन रहनदो। इस पकस गुर जाओ। गीघ्तास 
मागि बढ जामोौ1^ 

मूफिमो फा विश्वास है दि परमात्मा प्रेमस्वकूप है घोर वह्‌ उन ष्यक्तिपो 
मो उसका भेद नही बतलाता है, जिस्तन अपने सासारिक वारूष्य का प्रशानन 
पूणष्पेण नही किया है भौर जिने सासारिक वेस्तृमोमे रोभ षा परित्याग 
नही किया उभे उष प्रम वो प्राप्त करने का अधिकारुनही दै 1 जो मगवान्‌ 
से प्रेम करतेरहु, भगवान्‌ उनेते भ्रम करता टै। विगुद्धं आत्मा परमात्मा षी 
प्रतिच्छविदटहै। अत उसे प्रेम करने का भयिकार प्रदा कर प्ररमात्मामानो 
अपनैकोही मधिकार देता है । परमात्मा प्रति उसी प्रेम होता है जिसे 
परमातमा स्वमेष प्रेम करता रै । अपने प्रेभिपो के हृदये प्रेम को घरोहुरके 
रूप मेरखदेता है। सूपीक्हते हैक परमात्मा हप्रेमहै गौर मपतेही 


1 शपा वन्त ग ल्व [तरल छप 3 प्ण 1 कथ लवा 
पल (पल त णुः 1०५८ ० 0 + वत ए 24 

२ वही, पृ०२१ 

३ ४ पोषण्ण्डोम्‌ शल अपप त्न चमप [0 तवो छल्याथ्‌ 
एल्व्पष ७ पोल पृण्ल्तरण भा एष्व्‌, ए 29 

४ यूसुक-नुखेखा जामी पूर 


[मूषी सिद्धान्त भौर प्रम तत्व । ४३ 


आनद गे लि्‌ उसे मानव मानस मे उत्पन्न करता है । मौर उसकी परिणति 
भप्रममही होती है । व्ययजीद विस्तायी काक्हना हवि ^ समताया 
कि परमात्मा से प्रेम करता हं परतु ध्यानपृवक्र देखने पर शात हवा कि मेरे 
प्रेम करनं के पटे ही वह मुक्ते प्रेम करता दै । स प्रकार केप्रेमकोभ्रप्त 
कर प्रेमी गौर प्रियतम दोनो ही परितुष्ट होते है। प्रेमके वारा जवप्रेमीके 
सारे जत 2, सभी वासना्भोका अत हौ जातत है तव वह्‌ भश्रसतरित 
होता है भौर उसे परमात्म दश्चन होतेह । 
परतु परमाटमा भौर मनुष्य बे इस प्रेम सम्बघम जा बाति मानव षर 
लक्षित होती है वह परमाद्मए षर नही । सूफिथो ने परमात्मा के प्रति मनूष्य 
के प्रेम बै विधयर्मेतौ निक कहा है परन्तु मनुष्ये प्रति परमात्मा 
वेप्रेम की बात बहुत कम कही है तथापि इतना स्पष्ट है किं मानव मातस 
के वीच णो रागात्मक म्बव हीना है, वसा वस्तु परमात्मा मौर मनुष्यके 
प्रेम सम्ब-धो नही है । मनुष्य के प्रति प्रभात्मा का प्रेम उसकी दगाहुताके 
कारण है! जव किं मानवे के लिए यह्‌ यावश्यक दकि वह परमात्मासेभ्रेम 
करे । जामीनक्हादै किमे वह्‌ ह निति ्प्यारकरताहू भौरजिस्भेर्म 
प्रेम करता वहर्मेहीहे। एक शरीर म निवासं करने बते टभदो प्राण ई! 
यदि तुम मूजञे देखते हो तो तम उसे दखते हो भौर यदि तुम उसे देखते हो तो 
तुमहमदोनोकोदखरहयले। 
अय सूफौ सधक्यानेभो प्रेम के स्वप भौर उसके सम्ब म कापी कहा 
है । सू सप्यक अल शिवो" का क्वतर कि "प्रम हृदय मे अन्ति के समान 
है जो परमत्माकी इश्क मतिरिक्त अय सभौ वस्तुभोको जलाकर 
भस्मौमतत करः देता है \ "ग हुञ्विरोनेक्हादैकि 'परमालमाके प्रेमीके 
पास इच्छानाम करौ कोई वस्तु नहा रह जातो ङि वह सदसद्‌ वेस्तुकीरहा 
करर्वथोकिं वहु परमात्मा का प्रेमी है। उवे छिए परमात्मा के मतिरिक्त कोद 
मौ वस्तु मभीप्तित नही होती । ^ 
मपनौ समस्त कामनायो के साच अयन को समापित करदेनेमेहीप्रेमी 
शल प्रप्त कग्तादै । किसी भी वस्तु को अपन प्रियतम पर यौछावरकर 
देने भरे उत हिचक नही होती वहु समज्चता ह क्रि अपने समस्त को देकर उत्ते 
भप्त केर सक्ता ह । भवू मदुला बल कुरशीनेक्हाहैकि सच्वेप्रमका 
१ हों रामद्रूजन तिवारो सूफोमत-साधनः मोर साहित्य पृ ३१० 
९ बही प्र ३९१० 





४४1 सूफी क्वि जायसी काप्रेम निरूपण 


तालयहै कि तुम जित परम श्रियतमसेप्रेम करते हो उमे सवस्व, जौ 
तुम्दारे पातै, समवित क्रदो जिस्मङितुम्दरा भवनाक्टनेकोकुषमभी 
नरह्‌ जाय1'\ इसत्रा तात्पववैवल इत्तनाहौ नहौकि प्रेम मेँ अपनो 
मात्तारि व्तुभो भौर कामनाओ का ही परित्याग करणा पहता है प्रत्यृत रमे 
पूणष्पेण अपने को उस प्रम प्रियतम को समपिति कर्‌ दना १दतादै। विना 
एसा किये उस्र यलोकरिक प्रेम का वह अधिकारी नही हो सक्ता 
षव दादी प्रमकोपारभापितकरते हए हूतेदँकि यद्‌ ्ववरीयप्रेम 
कु एसा निराला है कि दसम एकवार गिरपनार हमा -यक्तिकभी वधन 
मोक्ष फी कामना नही करता । इसप्रेम व-धनमवद -यक्तिमृक्तिही नहीं 
नाहृता- 
अनी रस न पाहद रिहार्इजेचःद। 
क्षिकारग नलाहेद खशास भज क्म-द॥ ^ 
दस प्रमे माधूयकेकारणवदुभी मीठाहोजाताहै) प्रमी गूक कोषूल 
समनल्ताहै। इस प्रमो माद मे गरली सिंहासन मौर कारागार उद्यान वन 
जाता । ममर भल हेत्लाज सी तरग महस्ते टी परवचहगयाया। 
निस्सदेह प्रम स्वर्गीयगुणोका उत्सह) प्रेम की इषवेक्छोक्ोजानकर 
प्रोभमपात्रि का मनद्रषितदहो जाता है। यदि कोई सच्वाप्रमी है, सच्चेप्रेम 
मे -याकूल रै तो उसका प्यार जवश्यं उस मिलेगा 
"अकं वि गदवे यार वहाछ्श नजरन कद ॥ › 
जवे इश्क मजा्ी हश्के टकीक्यो मे परिणत हो जाता है तथ साधवकरो 
आ्मान द की अनुभूति होनी है । वहे व्याने द्वार ईश्वरीय सौ दय प्र विस्मय 
विमुग्ध होता हृभा चरम साक्षात्काराय प्रयलगीछ रहता है । एक णेस स्थिति 
जतीदै जन प्रोमीस्वयप्रमसूपहो नत्ता है । प्रेम की एक एसी रागिनी 
छोड न्ता ट जिसकै प्रमावसे प्रेमी का सम्पूण -यक्तिप्व प्रममयदहो जाताहै। 
वर उदे दिकय नवाख्त यक्‌ जम जमा इदक । 
जा जमजमागमजेषाएता सर हम इदक॥ 
सच्चाभ्रोमी सदा प्रणय ङी मदिरा में मतवा रहना चाहता है- 
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शूफी सिद्धान्त ओर प्रेम वत्त्व 1 ४५ 


भ्म कन्वते जिस्मो कव्वतते जानस्त भरा॥ 
म काश्िफे भसरारे निहानस्त मरा) 
दीगर तल्वे दोनबो उक्वा न कूनम॥ 
यक जुरभा पुर थच हेर दो जहां नस्तमरा॥ 
अत कंहाजा सक्ता है *“सूफियो के रतिमे माधूयके साथस्ताष 
मादक भाव मौ रहता है, प्रतु उसम गिहित वासनाओ। को पचित्र वासना ही 
कुना उचितटै क्थोकि दख्वरीय रतिश्च मानन निप्य भोर नतिप्रद 
होता है 1 
उपयुक्त पक्तियोमकेहाजा चुकाैकिरई्वरस प्रम करना, उसकी 
श्रोमानुमूतति दवाय उसका साक्षात्कार करना भौर उसकी सत्ता म भपनी सत्ता 
का विलयन ही सूफी साधना का चरमोदश्य है । सावक कौ उतकट प्रभानु 
भूति मनिवचनीय हाती है । उक्ती अभिष्यक्ति मति कठिन दै । हौ कारणदै 
कि सूफी कवि एव पसाघक रूप को प्रतीको का आश्रय रेते है) सनाई, अत्तार, 
रूपी निगामी, जामी आदि सफी कवियो ने भपनी मभि-यक्ति मै लिए प्रतीको, 
रूपको, सकेतौ भौर तकां का आधयरियाहै। १ 
सुफी कियो की यह्‌ स्पष्ट पोपणाद्ै रि इश्क मजाजी इश्क हकीकी 
कासोपननहैमौर इसी वे दवारा मानवसुदी का समाप्तकर खुदी वनजा्ताहै। 
भूफिथो के प्रेममावर का उदय सवप्रथमं देवदास भौर देवसतियोमे हुमा | 
कमकाण्डी नवियोके घोर विरोधके कारण उसको परमप्रेम कौ उपाचि प्राप्त 
ई । सूफौ साधको को अनेकानवं बाधाओ का सामना करना पडा । प्रमोमत्त 
ममर को नमल हक कंहनेके गपराघमेसूली पर चाया गया । राविया 
को जीवन भर दुखके सागर का सतरण करना पडा। दस भकार अनेक 
प्रस्य का प्रत्याख्यान करते हृए प्रमपरि के य सच्चे सावक अपने पम-पथ पर्‌ 
परगरतिमान रहै। श्रा अस्व भारत आदि देदोमे इस साधना का प्रचार 
मौर प्रसार हुमा । माव्वी ननो शतादीमे इसी प्रम साघनानेदस्छाम धम 
कै भतगत सूपः प्रेम भावनाका सूप प्रहण सिया । राविया से जल गज्जालोी 
के समय तक अविच्छिनि रूपे इस्ठामके सायहीव्रेम या मादन मावक्म 
मफ़ी साधना मा चलता स्ह ) सूफियो की सावनाका मूल मक्रहेश्रम । चूफी 


स 
१ राके दूकोकवि (उमर खय्याम) प ५१ 
२ डा० गिवसहाय परछ्क मलिक मुहम्मद जायसी भौर उनका का-य 


१०.४१८ 


४६ । शूफो स्वि जायसौ कारैम निरूपण 


साधकं परम प्रेममय दड्वरकौ जिक्र (नामस्मरण) एव फिक् (ध्यान) म 
दिवानि यने रहते ह ओर सासारिक सभी एेश्वय को वे परेम~ष्प कौ मृहव्वत भें 
पाति है! वे प्रत्येक क्णमे प्रियतम का जलवा देषते ई 
ब्वेहि जावी यह कि हूर जरे म ज्वां आदिकार। 
फिरमभो पर्दा पहकिसूरत भाज तक देखी नही ।' 

वस्तुत सूफी साधकोका प्रचान लस्य यह हैक सष्टि केक्णक्णमं 
प्रियतमे का जलवा देतना भौर उक्ते प्रेम विरह म तडपन प्रलपन का नद 
उठाना साक्षात्कार कौ अनभूति प्राप्त करना मौर म-ततोगत्वा चिर मिन 
काभानदप्राप्त करना) 

सपे स्पष्ट कि लौकिक प्रेम जव उच्च पविग्र बौर -यापक भावभूमि 
पर पटु जाता है तब वह ईश्वरीय प्रेम मे परिणनहौ जाता है । भारतवष 
वम सूफीगाष्य भोदती प्रकार कौ विचारधारा से एूणस्पेण प्रभावित है । 
भारतीय मूफी कवि कूतुवन मक्तन, जायप्तौ आदिने लौकिक भम के व्याज 
पारलोर्िक प्रेम का वणन क्ियाहै। 
भारत मे सूफी मत का प्रवेश गौर प्रेम-काव्यो का प्रारम्भ 

भारतमसृफी घमका प्रवे ईसा को वारह्वी शता-गीमद्भा। यह्‌ 
धघमचारसप्रदायोकेषूपममाया। जो समयसमय पर दे मे प्रचलित हृए। 
षन सम्प्रदायोसं प्रभावित प्रेम~-क्ाव्य का परिवय चारण कालमेही मिलना 
प्रारम्भे हो जाता दहै। जिस समय मुरला दाऊद ने चदायन'की रचनाफी 
धी । यह्‌ समय भलाउटीन खिलजी फा राजत्व काल्या! दिद घमके प्रति 
श्रद्धा होते हए मी कुछ मुषलमानी हन्यो मे हिद प्रेम कथाङके भराव विद 
मानये! "्चदायन या चदावत' प्रेभ-काष्य सवत १३७५ के आसपासकी 
सादहिस्यिक मनोवत्ति का परिचय देन मे पर्याप्त है। 

धार्निक काल केश्रेमकाय काप्रारम्भ चदायने याच दावत'सेही 
दता दहै । यद्यपि इस प्रेम कथाकी परम्परा बहुत वादमं प्रारम्भे हई! सूफी 
प्ेमार्यानो कौ परम्परा हि-दीमे मुरला दाउ्द संम्रारम्मरोतोदहै। उनका 
"च-दापन सन १३८० मे ख्व गया 

मक्षन ने मघुमाज्तौ मेप्रेम को वृत स्पष्ट रूपसे विवत क्रनेका 
१ डा° रामकूभार वर्मा हिदी साहित्य का मालोचनात्मक दतिहाष 

पु० ३०६ 





२ पण परशुराम चतुर्वेदी सूफ़ी काग्य सग्रह प० ७८ 


सुफी सिद्धा मौर प्रेम-ततछ १ ४७ 


प्रयत्न क्रिया दै । सुफी कवियामे किसी भी गय मूफोक्विने इतनी पणता 
के साप प्रस्तुत नही यि है । यह्‌ विवत्ति क्या मागमे लेखक नै उत्त समय 
उपभ्यित फी है जव कथा नाथक मनोहर क्था को नायिका मधुमालतीते 
पृहृी वार भप्तराों की सहायता ते बाक्षात्ार लाभ करता है । मधुमारती 
के प्रन करने पर वहे विस्तार के साथ वट प्रेम का इतिहास उसके समक्ष 
प्रस्तुत वरतादै। वहु क्हताहैकरि उन दोनो कायहृप्रेम विरतनभौर 
दा$्वत है--उसमे उसकी पति ओर उसके (विरह जनित) दुखका सम्ब 
उसीक्षणसेटै जि्क्षणसे विधराताने उसङे प्राणोङे सष्टि की वस्तुत 
उमे प्रीतिदे नोर सं उसकी मत्तिका (रीर निर्माणके त्त्व) को सानकर 
ही उसके दारोर को रचना हृरईदै। 


फट कूवर सुनु प्रोम विचारी । तोहि मोहि प्रीति पु वविपि सारी। 
एहि जम जवन मोहि तोहि लावा । मै जिउ द तोर दृक्ल वेसाहा । 
मैन भाजु तौरे दुक्छ दुखारौ । तोरे दख सेंड मोहि आदि विहारी । 
जेहि दिन सिरेउ आंस विधि मोरा । तेहि दिन मोदि दरस्षिउ दृ तोरा । 
वर कामिनि तोहि प्रीति कै नीरू । मोहि माटीमासानि षरीरू1 
पुव टिनन से जानहूं तुम्ही प्रीति के नीर। 
मादि माटी विधि सानिकेतौ यदं िरेउ सरीर ॥' 
मञ्चन के अनुसार भादि षट (शरीर) मेजघप्राण भीनही भाया था, 
तभी प्रोमिका के विरहदुख का दशन विधाता नैप्रोमीकोकराद्वियाया, 
धूसी कारण यह्‌ विरहदुख प्रेमीके लिपु उसके प्राणोसे भी अपिकमप्रियेहै 
भौर इस दु ख पर वह्‌ भपने सहा सुखो को वारने के किए प्रस्तुत रहता दै । 
उमकंकिषएु इसदुखकरे क्षणमे जो गान-ददै वहे चतुयूगकेसुलौमेमी 
उच प्राप्य नही) 
मँ सभतजि सकरेउ दूख तोरा । मार जिउतोर तोर जिउ मोरा) 
भ्रान मादिधट होत न भावा । विचि तार दुव मोरह तव दरसावा । 
जौरे विकल्पि कहौ ओ तोही । तोर दुख अधिक देवदिपि मोही । 
म सह्‌ दख केरे बलिहारी । सहस सुक्छ एहि दुख पर वारी। 
कौनि जीमि बक्तीं दुख दाता । दुख कै रूप सुखनिधि षै दाता। 


१ मघुमाचर्ती त° ० माताप्रसादि मुस्त पऽ ९य्॥ 


४८ । सूफी कवि जायसी को प्रेम निष्पण 


एक निमिख दुल कह नहि पुज चारिउ युग क सवाद । 
कन कौन सुख वेरक्रव तेहि दुसके परप्राद !॥'\ 
उसके अनुघार इस विरह दख न मनुच्य कौसघ्टिकै दिही मपना 
प्रा भेनायाथा जीवने उषी समय से अपन को जीव करके जाना जित 
दिनि व्हदुप सष्टिम समाया दसलिए्‌ इस दृ प्रर ्रेमी दौनो जगत्‌-- 
ह्‌ खोक भीर परखोक्--कं समस्त सुवो को निसार करने कौ तयार रहता 
है क्पोकि यहीदु ख वह्‌ अमत है जिसने उसे ममरप्व प्रदान कियाहै प्रेमिका 
के इमी विरह दूखकं कारणप्रेमी कासार मज ग्रहण करना सफल 
हीता ह-- 
दख मानुस कर आदि गरासा। ब्रह्म कवल मद दत करवासा। 
जेहिर्दिन तोहि दुख सिम्टि समाना । तदहिदिन ते जिउ क जिड जानाँ। 
मोहि न भाजु उपजेउ दुल तोरा । तोर दुक्त आदि सधाती मोरा। 
अन्त वहौ दुक कं कावरि । दुद्‌ जग देउ सुक्ल नेउ छावरि। 
मभाषनद तार दख क्था । मरि अव सो अमत पिया 
तोर दुक्व मधुमालत्रि समुषदा एक ससार 
जेहि जिय मीहि तीर दुख उपजा धनि सो जग जीतार॥ 
मक्षनके अनुसारप्रमइसीदुखं प्ररलध होकर उसका साधी वना बह 
मानव भानत म इसीलिए प्रापण क्या कि उस्म दुव का निवाप घा~-~ 
शुनिड जाहि निनि भिरि उफाई + रिति परेवा विहिठ चंड! 
तीनि लोक ढदिक आवा (यायु जोगक्ह ठाढन पावा। 
तव फिरि भोहि परमे गाई । रहड लोमाईइ न गये उढा्ह। 
तीनि भवेन तेव पृषो बाता । कह तुदवसत मानुस धट राता। 
कटेसि दुक्छ मानु कर भासा । जहां दुक्खं तह मार नेवाप्ता। 
जेहि ठादुख होड जग भीतर प्रीति हई बस ताहि! 
प्रीति बातक्रा जान जेहि सरीर दुख नाहि" 
महान टलं ह कि द्वस प्रेम का रहस्य यहदैकि प्रेमी मौर परमिका भादि 
मँ एकक्षायही होने ह । इतना हौ नदी, वे वस्तूत एक होते हँ मौर तदन 





१ मधुमालनी सर डा० मतप्रसान गुन्त पृ०९८ भित्र प्रकाशन प्राण 
छि इदाहावाद (१९६१) 1 

२ बही, पृ ९६॥। 

१ बही, प ९७ 


[ऋ { 
1 <; 8 मूष ्विद्ात भौर परेमनत्व । ५९ 
न्तर दिवा दनु, 1 द ही^जकरै दं भिषिटयां सानी मयी हो 
अथवा एक ही जक दो प्रणालियो मप्रवाहित होमे रमा हौ, मयवाणएक्रही 
दीपकदो क्क्षोमे श्रकाशदेनेखयाहो, मयवाएवहो जीवदोदारीरोमे 
सचरित हभ हो, मथवा एव हौ घ्रभ्नि दो स्थानो पर्‌ प्रज्ज्वछ्ति कर दी गयौ 
हो, मथवा एक ही प्रासादके दा हयार निमित रिय गय हो-- 
ष्तरमे दुवौ सदा सघ वासी । भौ सतत्र णक नेट्‌ नेदाषी। 
यौर्म तुइ दूइणएक शरीरा! दुह सटी सनी ए्कनोर। 
एक्दारो दुद बहै पनारी । एक दिया दुद धर उजियारी) 
एक जीय दुह पट सचारा। एक अगिं दु बाएं वारा। 
फेके हुम दुक बौनारे। एष मन्लि दुह्‌ बिए दुवारे। 
एव जोति रूप धनि एक एक परान एष देह । 
आपुह्‌ जु नोदेद कोह चाह तेहि करः वन्‌ सनद्‌ ॥ 
महयन प्रेमी भौर प्रेमिका वो एक-दूसरे स सवदा अविच्धैय बताते दै-- 
षत जौ षमूद शरि मै तोर । तैरविर्भजग किरनि भजौरी। 
मोहि मापुहि जनि जानु निरारा। मै सरीर तुह प्रान पियारा। 
मोदि तोहि को पार वेणरई । एक जोति दुई भाउ देलाई। 
सरम गियान चलु देवेउ हेरी ॥ हम तुम्‌ दुदर परिचि क्व केरी। 


अजह महिन ची देति वारी । सबरि देसु चित मादि चिहारी। 
मसक्ञा फ़ाद पेय कर महा जोहर जिय केर। 


शेत बापु मह्‌ परिवेसद नर धर जि फेरि ॥"* 
फलत मक्षन काक्ट्नाटै कि जन प्रेमी को प्रेभिका का साक्षात्वारहो 
जता दै, समस्त सष्टि उने उसी स व्याप्त दिखा देती है । तवप्रेमिकाका 
श्प उसके चिएरूप मात्र नही ञउ्सप्रमस्प कावैद्रविद्‌ हाजातादहैजो 
समस्त स्टिमं व्याप्त, उसत्रिमिकाके रूपके माष्यमसे वह्‌ उस दिष्य 
रूपका सराक्षात्कार करता जोद्यक्तिभौर दिव दै, जो व्रिभूवन का महा 


जीव दै, जो नानाप्व म अपना विकास केरे प्रिमूवन मे व्याप्त हुमा दै, मीर 
उसका मोग कर रदा है-- 


अव कहि विनु जिय जीवन सारा । भाज देखि ताहि नीच खमारा + 
देवत खिन पहिचाना तोदो । च्टैरूपुजेद्‌ छ-दरा मोही । 
दै रूप तव भ्रदेड छपाना । इहै स्प जथ स्िष्टि समाना । 

१ मधुमार्ती सन डीन मानाप्रषाद गुप्त पू ०८-९९ 
२ यही पृ०९९ ^ 


१; 


५० 1 सूफी क्वि जायसतीकाप्रेम निल्पण 


ददै ण्प सकती भौ सोऊ (८ स्लपिमूवन कर जीञऊ॥ 
ष्दैष्प परगट बहु भेता 1 इहै ल्प जगशक नरेसा। 
दै रूप त्रिभुवन जग वेरसं महि पयार बागरास 
सोइरूप परगट म देवा दुव माघं परगास ॥\ 
मन्न के अनुसार प्रेमोकोफिर यहप्रेमिका रूपही मपनं रूपमाचकी 
इयत्ता का देन क्राता है-- 
"इहै क्प परगट वहु ष्पा । दहै रूप॒ बह माठ अनूषा। 
ष्दैषूप सब नन-ह जोती । इहै रूप सम॒ सायर मोनी । 
दैसूप मम फल-ह्‌ वासा। इङ रूप रम मवर वैरापरा। 
दहै सूप ससिहर भौषूरा। इदै रूप जगपूदि भपूरा। 
इहै रूप अत भादि निदाना \ इ च्पधरि घर्‌ सौधियाना। 
इहै रूप जख्धर थौ महिअर भाड भनेग देलाउ 1 
आपु गवाई जोरे कोड देख सो किच रेवं पाड ॥* 
कहना नही होगा दि प्रेम का इतना विद निष्पणं हिदी ूफो साहित्य 
मम यत्र नही भिछताहै। 
पद्मावत एक्प्रेमक्रायटै 1 जायसी ने भी लौकिकप्रेमके व्याजमे पार 
लौकिक प्रेम का वणन क्रिादै। 
जायसी अपनी प्रेम साघना के माध्यमसे निराकारः प्रभु की भारती उता 
रते हए भपना सवस्व उसी मे निमभ्जित बर देते ह । पद्मावत मे ल्ायसीने 
प्रेममाग उत्का महत्व ॒प्रेमगरिमा, उसका सौद उसपथ कीबाधाका 
स्थाने-स्याने पर भति रमणीय वेणन विया दहै। जिसका हृदयप्रेमवाणोसे 
पृणषूपेण विद्ध है वही इसके मम को जान सक्ता है-- 
प्रेम घाव दुल जानन कोई। 
जेहि काग जानम सोई 
मसूर ने उचित ही कहा था, ईदवर से मिरन तमी समव है जबकि 
हम कष्टो के बीच से होकर गुजरे। ° प्रेम की -पवस्या मत्युसेभी कठिन दै 


॥। 


मधुमाख्तो स डा० माताप्रसदे गृष्त प० ९९ 

वही, प० १०० 

३ जायसी ग्रयवकी स रामचदद्र गुक्छ {मा° प्र प° कारी), 
पुष्ठ ४९ 

4 ¢ ण ^ 5ऽक्फक्लङ, तिणोपरल ग गप (णाप्पाह 7? 359 
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सूफी सिद्धात भौर प्रेम तत्व । ५१ 


कठिन मरन ते पेम व्यवस्था । क्रातिद्शी कबीरदास पर मी सूरयो के 
्रममाव का पृण सूपेण प्रमाव पडा है ¡ उनके प्रेम के भाद शूरै । उन 
अनसार प्रभ पय पर्‌ चलना अ॑त्तिथाया पर चलना ्ै। थद्‌ कोई खारः के 
धरकापथ नहाहैजवजोमे माया चल त्थि) दसत प्रमेन प्राप्य दीक 
(अहमाव) को स्मिते करना डता है-- 
" सीस उतारे भह घर तापर राखर्पाव 
दास कथीरायौ कटै रसा होयतमाव।।' 
सक्ष उतारे भूर परं सौ पठे घर माहि।' 
जायसी नं भी प्रोमपय पर चलने कौवातकोकुड दसी प्रकारक्हाहै 
“लान दिस्टिसो जाय पवा । पेम भदिस्द गगन ते ऊंचा। 
धूवते ऊच भम धृव उभ । सिरदइ पौव देद सोमा 11 ^ 
मको खा का सदन समक्षने वाको को कबीर ने सावधानि किंपाधा) 
जायमौनेमौ कटार कि वहां पटवन के किए शिर काट करव्सपर पर्‌ 
देखना पेणा! 1 करम पिरीत कठिन टै काजा मेम कै पवेत पर वही चद 
सक्तादहै, जो शिर (अभिमान या अहभाव) देकर चढना चाहे । उत भरेमपय 
पर काम, करो मादि वरमारी कर्तेद! वह्‌त्रेम पीर श्रबोष' म॑ प्रवद्धित 
हेता है। 
"उपजो प्रेम पीर जेहि भाई। 
परबोषत होई मधिकसो माई ॥ र 
भल फराकी क्रा मत दहै कि ईख्वर स्बयमवे शेम है । सष्टि रचना का मूल 
भमहै। सृष्टिकी इकादाँ प्रेमे सहारे प्रम के महा्नोतमे जो पुणभौद 
सर्वोत्तम है मिमन्ति हो जान के लिए धूणस्पेण जडी हुई & ।* 
_ उपयुक्त विवेचन कै बाध्रार पर यह कहा जा सक्ता है कि भूफी साधना 
ष भम्‌ का त्यत महत्वपूण स्यान हे मेमहौ कम हेमौर प्रेमहौ षम 
दैपरमेम ही पयदै भोर परमस्याः भो प्रेममयी है! दसो ञेमसे हिरः 
सूफ़ी काग्य पोषित एव सम्वदधित है! हिदी सूप काव्य की प्रत्येककेथाका 
मूलाधार प्रेम हीहै। इसका वोज मौर बतप्रेमकीही विजय है । पारसी 
कै समी क्वियानं भपनक्रायमे प्रम को अधिक महत्व प्रदान किमा हे। 





१ जायसी प्र-यावक्ली स० समचद्र शुक्छ १०५० 
२ बही,५१०७१ 
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मानो प्रेमे के मतिरिक्तवे बु जानते ही नदी प्रमाणस्वरूप पूर्वोल्लिविन 
ग्भ, जामी, म गज्ज, मत्तारादि के उदाहरण प्रस्तुतं क्षिजा सक्तेरहु। 
जायी ने भौ पद्मावत म लिषाहै-- 
मानुष पेम भयड वकी । नार्हित काहे छारि मरि मूढी 1 
विक्रम धसाप्रेम कै वारा। सपनावति कह ग्यउ परतारा। 
मधूमाछ मृगवावति लागा 1 गगनपूर दोगा वरागा ॥१ 
जापसीने परन्मावतःमे प्रभपीरः क्म विनद मौर प्राजर अमि यजना 


कीटै। 


~~ ~~ 
६ जायसी प्र धावी स०मा० समचदधे शुक्ल पृ०३ 


जायसी की प्रेम-पद्धति 


. तात्विक-मीमासा 


(क) जायसी काप्रेमादद 

भेम मानव जौदन की दिव्यतम विमृति है । मानवीय चेतनाके स्फुरण के 
ाथहीप्रेम षा आविर्भाव मायै सूफौ साधकोनेप्रेममो दरवरेफासरूप 
स्वीकार कियाहै। जायक्ती प्रेम'के मर्मीं क्विर्ह। उहोनेप्रेम का मत्यत 
उचा आदद प्रस्तुत क्षा है। पद्मावत महाकाव्य मं अनेक स्थलोपररटोने 
भेमके आदगकरोमूत करन कोवचेष्टाकीहै। प्रेम गगनसेङचाहै। प्रेम 
का ध्रुव काग स्थिति ध्रुवे भी उपर-उदय होताहै।जौ दुख मीर 
वियोग सहने के लिएत््सरहोता दै,लिरदनेकेचिए सन्द हौताहि वही 
भेम फामधिकारी है 1 इस पव षर्‌ योगी, यती तपस्वी जौरस यापी ही चकत 
सकते 1 प्रेमकषो विधिने कठिन पाड जसा निमित वियादै 1जोसिर 
देकर चुना चाहता दै, वहो चद सक्ताहै) प्रेम-पथ पर चर्ना शूली षर 
चलने फे समान है 1 इत पर कोई पक्का चौरया मूर ही चदे 
प्रकतादै।' प्रेमके फदे मेण्कवारजो जत्तादहै वह इसमे मूक्त नहीदो 





१ ! ज्ञान दिष्टि सो नाड पहुचा । पेम अदिस्ट गगन तें उचा ॥ 
धूवति ऊच पेम धुव ऊओआ 1 किर देद पाव देद सो दूमा 11 
जायसी प्रयावली सन ञा* रामच-द्र शुवल, पृ०५०॥ 
ए ' मोदिं प जाइ जो ष्टो उलासी । जोगी, जतौ ठपौ सयासी ॥ 
बही, पृ०५०॥ 
३ “प्रेम पहार कठिन विथिगद़ा 1मोषवदृभजोप्षिररसौ चदा] 
पथसूरि कउठा भरूरु। पोर दृ को घृ मसूड॥ 


वदी, प्‌० ५१ 


५४ । सू कवि जायसा का प्रेम निरूपण 


पाता ।* जो सच्ये मन ओौर दद्‌ निश्चयके सायप्रेम काते रता है वह्‌ 
दोनो लोकोको सफ वनाक्ेतादहै ।प्रेमवाख्धु दुखके भीनर स्निहित 
है) जो इसे च्वत्ताहै, वेह अमरो जाताहै। मौप्रेम प्रथ प्रर अग्रसर 
मेही होता उसका पथ्वी प्रर आआनाष्ययदटहै।*जो सच्धाप्रेम करतादै, उसे 
लिएु सोना जागना सने बरावरहो जाता है॥ वह सवत्र भपने प्रिसकोदही 
देखता है । मनुष्य प्रेम" के वकत पर स्वर्गीय वन जता! जवहूदयमप्रेम 
भा दीप जकता है तब उषसे उत्यन्न ज्योतिसे हृदय निमलदहौो जातादै। 
भो माग मसूफ-अधेरेते भरा टोतादहै उसम प्रकाश होजातादहै भौर वह 
जाना वृक्षाहो जाता है ।* सच्वाप्रमवही हैजोप्रापो के साय जाता है। 
प्रेम का भार्‌ उठाने परमते मसोषनही होता वाहं वह्‌ मागमेभलादहो 
यावुरा । प्रेम पवतका भारजब उठाया जाताहै तोवह्‌ किपीमी 
प्रकार शृटता नही है ।\ वहतो हृदय सं वधा रहता है । प्रेम पवत फे सदश 
है जिसकी पीठ पर इसका मार बध जातादहै वह्‌ फिर उसति कमी मूषरत 
महौ हो पत्ता 1 इस प्रेम से अनुश्राणित साधक कौ प्रेम वै अभिरिक्त ससारम 
कछ भी मधुर वही लगता है । रतनसेन तोते स्मो गृरूफे मुल से परावती का 
रूप वणन सुनकर यह भनुमव करन छगता है कि तीन लाक मौर चौदह लड 





१ पेमफादजोपरानष्यूटा1जीउदीहप फादनं टूटा ।।' 
जायसी प्रयावलो स० बा० रामचंद्र सुक्क प०३९॥ 
२ भसेहिपेम रै कठिन दुला । दुद्जग तरापेम जेह्‌ खेला 
दुख भीतर जो पेम मधु. राला । जग नाहि मरन सहै जो चाला॥। 
जो नहिं सीस पेम एथ लावा 1 सो श्रियिमी महकदेक आवा?" 
वही, प० ४०॥। 
३ जेहिके दिये पेम रग जामा। का तेहि भूख नीदं विसरामा ॥ 
वही १०५८ । 
४ लेप्ाहियेप्रेम कर दीया। उठी जोति ना निरमल दीया। 
मार हूत अधियार जौ सज्ञा । मा अजोर, सव जाना बन्ला । 
-वही १¶०७॥ 
५ कासो प्रीत्तितन माह विलाई ? सोई प्रीति जि साथनो जाई, 
प्रीति मार ल दियं न सोच 1 ओहि पथ मल होह कर पोचू ॥ 
भ्रीति-पहार मार जो कावा । सो कस द्रुट, खाई जिड वाधा ॥ 
वही, १० २२। 


जायसी की प्रेम पद्धति तात्विक मीमासा ) ५५ 


प्म के अनिरिक्त भौर कूठ सुदर नदी है ।' आदश्च एव पित्र प्रेम साधना 
वदी कठिन है । इसमे भात्म समपण क्रनेसेही आनदकी प्राप्ति होती दै। 
बस्त म प्रेम भाव अनिवचनीय है । इसके माधुय को वही जानता है जिसने 
उप माग का मनुप्तरण कियाद! जिसने मह माय नही दे, वह इसके 
वश्षिप््य कौ नही जानता ।'्जोप्रंम सुधास सिक्त वचन सनता है, वह 
मदोमत्त होकर चक्कर खाकर गिर जाताहै।१प्रेमकेषावकादु ख कई 
नह जानता 1 जिते घाव ख्गता दै वही जानक्ता है। वहु प्रम के भषार 
समुद्रम गिर जाता मौर लहर पर लहर माने ते वेव ह जाता है । उसका 
विर्ह्‌ उत भवर की तरद्‌ घुमाता है । जिसके कारण क्षणक्षण मे उपरका 
जीव हिलोरे केताहै पिरक्षणमरम वौराकर विश्वास छोढने रगता है। 
उसका मुल क्षभम इवत मौर क्षणमे पीला हो जावाहै। क्षणमे उस चेत 
होता भौर क्षण म स्त्वेत हौ लाता है! मेम की स्थिति मरने सभी कठिन 
होती दै ष्योकि उसम नप्राणजीताहैमौरन ही मु होती है" षेमके 
पथ मजने वाला दिन ओर घडो नहीं देखता । जब ज्ानयृक्त होता है तमी 
उपमागकीभोर देखने ल्गताहै। जोप्रेम मषा होताटै उसका शरीर 
भास रित मत्यत क्षीणो जाता है । उसके नरीरमेन रक्त हाताहै, भौर 
ननेनोभे जासू! पाडत भी प्रेम विह्वल होकर मूला रहता है । प्राण नेते 

१ तीनि लोक चौदह खण्ड, सव प्रर मोहि सूभि। 

पेय छाडि नहि लोन कु, जो देखा मन वृक्षि ५" 


जा० प्र०, १०३९ 
ए वही, प्‌० ४०। 
३ भरे प्रेम रष बोर वोला । सुनैसो माति घूमि के शोला॥ 
“वही, प° ४४॥ 


४ ^पेम धाव दुखजान नं कोई । जेदिक्गिजान पष्ठो। 
प्रासो पेम समुद्र बारा । रह्रहि खर ह्येह विममारा ॥ 
विरह भवर हष भाषरि देइ । ग्विन लिन जीव हिरीररहि तोद ॥ 
लिनहि निसान वृहि जिड जाई । लिन उठ निषे वौराई 
शिनहि पति छिन दौड मूख सेतता । खिनहि चेत खिन हद चेता ॥ 
कठिन मरन तेम व्यवस्यः । न जि जिवन न दसद अवस्या॥ 
~-सख० डा० वामुदेदगरण बमग्रवार पद्यावत 


१० १३४३५ ॥ 


५६ । सूषी कति जायसी का प्रेम निरूपण 


समप मूप्यु नदी पूरन ।' जिमम प्रेमहोता है उते प्राणा का मोह 
मही होना | जो पहर निर देहर हम माग भ पर रखता दै, 
वह पदले हौ मर जाना है। मव्यु उसका कुछ मेही प्रिणाड सक्तौ है। 
जिमनेप्रेमकामूद देताहै वह समुद दोवृषदद ही तरद्‌ समवतता 
है प्रेमका समुद्र भगा है। वह वार-पारनहीरहै,न बाहदहैजो दरस 
समद्र म पडता है बह जीवको गवाक्र हस बनेवरपार पटटवता है। 
वं मनुष्य धयरैजोप्रेमबे माय मे चर्त । उठने ही वह्‌ उत्तम स्वग 
प्राप्त किया टै । जहौ मूष्यु नही मौर सदा सुव का निवास है । जौप्रेमके 
मागमे पार पटच जाता, वहं पुन रौटकर इपमिटटौ मनही भिल्ता 
है ॥ दधि कार्मागर देते ही मन दग्व सक्ता है पल्तुजोप्रेम का हुभामा 
इभा है बह दाह सदं लतारै। वह जीवधय हैलो प्रेम से दष्पं 
हआ है। जिसके हद्यमेप्रेम है उसके लिए आग चदन की भाति भीतल 
होवा है पर जो प्रेमरहित है चह आग ते मयभीत होकर भागता 
है । घो कोई प्रेम की आग म जलता है उष्का दुख व्यथ नदी 





१९ पेम पय दिन घरी न देषा १ तब देखे जव होई सरला । 
जितिन पम कह तेहि मासु । क्यान रक्त नन नहि भासू ॥ 
पडित मूल न जान चालू । जी लेत दिन पछ न काल्‌ ॥' 
-जा० ग्रधावटी प०५३। 
२ प्रजेहि पेम कहे तेहि जीज 
जो पटिक्े सिर द पगघररद। मूएकरे मीचु का करई॥। 
-वही पृ* ५९॥ 
३ “ओ जेह समुद्र पेय कर देखा 1 तेहि एहि समूद दू द करि कदा" 
~वही, प० ६०॥ 
४ पेम समुद्र सस्त अवहागा। जहांन वार पार नहि शहा} 
जौ वहु समूद काह एहिपरे 1 जौ भव्रयाहा हस होइतिरं ।! 
-डा० बासुदेव शरण अग्रवाट पदमावते' प० १६३ । 
५ चदे वेगि ओर वोदित्त प्ते । धनि भोई पुरुप पेय पथ दरे ॥ 
ति-ह पावा उत्तिम कविखासू 1 जहाँ न मीचु सदा सुल वातु ॥ 
पेम पथनजो पचे पारा! बहुरि न आह मिरु एहि छारा ॥” 
-पदमावत डा० वा० ० अग्रवाल 
प० १६६-६७। 


| 


| 
\ 
| 
| 
। 
| 


जायसी की प्रेम-पद्धति तात्त्विक मीमासा । ५७ 


जाता "प्रेम मद से दीपक प्रञ्ज्वलित होता ह! जव तक पत्तिगा वनक्र उस 
दिक प्रर जल न जाये तव तक प्रेममद्‌ का आस्वान्न नही क्या जा 
पकता १ मनूष्य प्रमे द्वायस्वगर करे योग्य बनताहै नहीतौ उक्मेहैही 
प्रमा ? केवले एक गट्टी राखहै। पेममेही विरह भौर रस दोनो जसे 
मौमके छते मै शहद का ममत भौर वर दोनो रहते है । सत्यहीन -यक्ति 
दौड धृपक्रमरमभी जायतौक्या >? पर जो सत्य स्वषट्प का यवहार करता 
है रेव्ठेही लाम भिल्तादहै?" म्ली पथ्वी परर जकमे निवात करती 
है। भाम वक्त पर भाकाश मे ष्लता हे पर दोनो म सच्ची प्रीति हैतोभत 

तोगत्वा दोनो एक साय मिल जाते ह । ठीक इसी प्रकारप्रेम वे होत्र मे मानव 
भी प्रेम करो सच्चा होनेप्रयतत मिल जते 1 प्रेमी चिनगातीका 
नम सुनकर पथ्वौ भोर आकाशभी डरे धयहै वह हृदय जिसमे यह 
मनन समाहित रहती है ।\ वास्तव म भरेम के रहस्य को वह नही जान घक्ता 
ई जो उस्कै लिए भा्मवल्िदान नही करता । इस प्रेम का पथ उल्टा है। 

भो बढी कामनाएु रखता है वहे प्राता म गिरता है कितु जौ उसमे प्रवेश 





१ "दपि सम्‌-द देखत मन उदा । पेम क्लुवूष दगघ पै सहा ॥ 
परमसो दाधा धनि वह्‌ जीऊ। दही माहि मयि काद घीञ॥ 
स ४५ ~ 
जेदि जिय पैम चदन तेदि सामी । वेम विहन फिरहि उरि मागी । 
पेमङ्नि रागि जर ओ कोई । ताकर दुल न अवरिरथा हीरई।। 
वही प्‌ १७९-७३॥ 
जायसी ग्रयावलो १० ५१। 
“मानुस पेय भस वकरठी ! ना्हित काह छार एक मूटी॥ 
ह ५ ५ 
नित घाहकरेयजौ मरतो क्रि ) सत्त जौ कर वसेड्‌ होइ लाहा ॥ 
-पदमावत वही, प० १८९ ॥ 
बस्त मीन जल धरती अवा चिरिप यक्ास॥ 
जौ रे पिरीति दुहन मह सत होहि एक पात 1“ 
~पद्मावत्त॒ वा० श० अग्रवाल, १० २०६॥ 
“चिनगी भेम ने सुनि महि गगन हरा 
धनि विरही भौ चनि हिया ढ़ अस्त अगिनि समाई 1" 
जायसी श्रयावछी प० ८८ 


ए 


र्‌ 
३ 
॥1 
५ 


५८ 1 सूषौ कवि जायी का प्रेम निख्पण 


फर आत्म बलिदान करता द मौर निष्क्राम साधना वरता है, वहं सफल हीता 
दै ।\ जिश्रे हृदयम प्रेम का कूर होतादहै, वह्‌ प्रानीकौ भांति तरक भौर 
शीतल रहता दै । वेह जित रगमेमिल्ताहै उसीरगकाहाजताहै।जो 
प्रेम कोजीतलेता ह वहस्िदोषी्मातित्तप करकं मरता नहीटहैषजौ 
प्रेम के परो परर अप्ना्िरदेन्तारहै वहे प्नोति को निबाहने के लिए सपनद 
रहता ।" प्रेम सुरा जिषकं हृदयमहोती दहै उक रए साधारण पहूमाकी 
मदिरा क्रा को्मूत्य नही होता । हस प्रमसुराका पान फ़रन पर जीवन 
मरण काभय नही रहतादहै।*जो व्यक्तिप्रेमकौ वेर म उक्ष जातादहै 
तो वह्‌ उलक्षनके वादमरवरभी नही षयूटता है । प्रीतिकी वल गरीरको 
दग्ध जरिया करतौ है [ उमम जव पन्ल्व फूलते हँ तय सुखानुभव हाता दै पर 
उसे विकासिषो प्राप्नहोजनेपरदुल वल जताहै। प्रीतिकीवेलके 
सायहीभपार दुखभी उत्पन्न होना है जिकी ज्वाला स्वग सं पाताल तव 
जलती दै । प्रीति की ममर वेल दिनानुदिन वदती ही रहती दहै ।कभीभी 
क्षीण नही होती । प्राति की अमरवेल एकाकौ ही चदठकरष्टातीहै फिर दूसरी 
वेल वहा नहौ फलने पती है । जव कोई प्रीति कौ वेल मे उक्षत है तब 
उसकी छाद्‌ म॑ उपे पुलानुभरवहाताहै)\ जो एकवार प्रेम सुराक्ा पाने 
करल्तादहै उसके हृदयम मरनेजीने का डर नही रहता दै। बह पीता हमा 





१ उल्टापयपैमनेवारा! चढ़ सरग, जो पर पतादा ॥ 
-वही १० ९८ । 
२ ' जहि जिय पेम पानि भा घोरई। जेहि रग मिले तेहि रगदहोई। 
जौष जाई पेम सिउ जूषा । कत प्रपि मरि सिद्ध जिह वृसा *। 
~पद्‌भावत वा० श० अग्रवाल, ५१० २७८ ॥ 


ह । 


वही, प° २७८ । 
४ शप्रेम सुरा जेहिके हिय माहा! किति बठे महुमाके छाहा।' 
-जायसी प्र याक्ली ० ६५॥ 

५ "प्रीति वेलि जनि अह्न कोई 1 असङ्गं मुए न र्ट सोई॥ 
प्रीति वेकि एसे तनू डारा । पटुत सुख वाढत दुख दाढा ॥ 
प्रीति वेनि घगर विरह भप्रारा सरग प्रतार जरतेहि लारा + 
प्रीति वेकि कैद अम्मर वोई। दिन दिने बाढ खीनन होई॥ 
प्रीति अकेलि वेकि चडि छावा । दौरि वलि न पसर पावा ॥ 

-पद्‌ मावत वा०श०्अग्रवाछ पर २९०॥ 


जायक्ती की प्रेम पति तात्विक्‌ मीभासा। ५९ 


घाता नहीं है । वह्‌ बारम्बार पीने की ईहा पक्त करताहै! वारवार्‌ मेषुषं 
टी जाता है 1 जक्षि एकवार प्रेम मधुकालरामहो नाता है, वह स्वस्व वहा 
देता है भौर महता "मते हौ सवस्व चला जायकीना न च्टे।* वह 
सहिश प्रेम रप मे द्वा रहता दै, न लाभ दखतादहै बौरन हानि। जब 
भ्रात काल हता दै तव उप्तका नरीरहराभराहो जाहि गौर पीनेकेलिषए 
नया उत्साह भा जाता है। भानो नशा उतरे पर सुमारोकी दशाम उते 
सीतल जल मिल गया हो (1 दस प्रेम का माधुय सक्या विरही दै। विरह 
प्रेमकाचरमसौ-दयदै। प्रेममे विरहंकारसदहाने के कारण उस्म विचित्र 
सादबतता ररी है विरह वास्तव ममेम माषदेड है जिषका प्रेम 
जितना तीव्रतम होता है, उसकी विरहानुभूति उतनी रही गहरी होत्ती है! 
"कछ प्रेम पिरहा दुल भारी से यहस्पष्टहै। प्रेमकामूर त्यागदहै(जो 
प्रम मागमे प्रवत्त होताटै उसे ्राणो की वलि तक चदढानी पडती है । वास्तव 
म प्रेमे रहस्य षो वह्‌ हौ जान सकता जो उसके लिट्‌ आत्म वजिदान 
महौ कराता ।* जव रतकप्रोमौ परियसे प्रण एव्यलामकर भृगक माति 
तद्रूप मही दौ जाता गौर अपने अस्तित्वको प्रमपात्रमं विय नही कर्‌ 
दैता घव तके उसक हृदय स सासारिके मयनही निकल्ते ह निक्वयही 


प्रेष भौ पोर मजाग्स्कताहोतीहै } प्रेमकौक्सोदी परक्स जनिपर 
भनेव कंचन वे सदृनखराहो जातादै।\ 


(ख) प्रेमोदयका आधार 


पुष्प भौर स्वौ के वौच प्रम का उदय एक मानत्तिक्र प्त्रियाद 1 यह्‌ 
मैमोदय क्यो मोर क्स प्रकार होता है? यह निपरित करनाक्डिनि है। 
प्रमोदय षा कारण बहून कृष वक्ति होना है 1 पेम का माघार सौन्य ह कितु 
सौदय बहत कुछ द्रप्ा का वयक्तिक रुचि से सम्बद्ध है 1 फिर मो प्रमाश्यानो 


मँ इसके उदयके जो कारण बौर माधार दिये गये ह, उनका विवेषन किसी 
निश्चित परिणाम कीमोरके जा सक्ताहै। 





° वामुदेव रण भग्रवाछ पद्मावत १० ३८५ ( 

मा० रामचन्द्र शुक्ल जायसी-ग्रयावली पृ०७१। 

वही, १०५८ 

वही, १०७३ 

ष्नावहूक्राभूगकरहोई। ना वहयाप्रु मरः जिड खोई“ 
पदो, ¶० ९९1 


5 न = छ ~ 


६ यही, प० ९९। 
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भ्रम (रति) भाव की तीन भवस्वाणे होती है, उदय साधनावस्वा, मौर 
सिद्धि) मालम्बन दै प्रथम परिचय रूपृगुणश्रवण चित्र दन भौर साहचेय 
स रतिभाव का उदय हाता है) उसे पाने, चिरस्थायी साहचय स्यापित करने 
का प्रयत्न भोर वियोग साधनावस्था है । मिलन भौरसम्नेग रतिश्ीन्तिदा 
वस्याहै। उदपायस्था कफो सम्मवत साधनावस्थामे ही समाविष्ट कर लिया 
गयाहि। परमूषौकायमप्रेम की उल्याचस्या क्म जिस विस्तारस्ते वणन 
हमा दै, उमे जो गम्भीरता भौर गरिमा दी गयो है उसे देखकर उदयावस्या 
कौ पथक मान टेना पडता) 

सूफी षाण्यमे प्रेम का उदय साक्षात परिचय, चित्रदगन, स्वप्न द्णन्‌, रूप 
गुण श्रवण ओर स्वत, वकारण या सर्कार प्रेरणासेभी होता है । मधु मालतीः 
(मक्षन)*मे साक्षात दगन भौर परिचय ततया पावत (जायसी)रमे गुण 
श्रवणतेप्रेमवा उन्यहोता है! पद्मावत" मे नायिका पद्मावतौके हृदयम 
स्वत ही रत्िभाव जागृत हो जाता है मौर वियोग में -याढुछ होन लगती दै। 
षस अकारण या स्वत रत्तिभावोदय कौ भस्वाभाविक्ता का निराकरण सूफी 
सराहित्यमे है । त्रिय युगन्युगसे,जमज मातर स प्रियतमाकै विरहमेष्ठट 
पटाता रहता है । प्रियतमा भी अपने प्रियकैः लिए "याकू है । जायसीके 
पास इसका समाधान कोह तो वह्‌ रलसन के योग कामलक्षय प्रभाव 

पद्यावति तेहि लोग सजागा । प्री प्रेम वस गहै वियोगा! * 

स्वप्न दशन स प्रमोदय का समाधान भी परमात्मा भौर मात्मा के अनादि 
ननतप्रमकी स्वीषृतिमरटै । चित दशनया गूणघ्रवणद्वारानोप्रमका 
उदय हाता है, वह लोक -पवहार भौर अनूमवे सिद्धदै। एसा मानना किकेवल 
स्ाहवयसे ही प्रेम का उदय भौर विकास हाता है, युक्तिसरगत नही प्रतीत होता 
है । साहचय सेप्रेमके दढहोनेकी सम्मावना कीजा सक्ती है । उद्वाह 
चर्चा चलने पर पुरोदित ही नदी प्रव्युत माता पित्ता भौर मध्यस्य लडकेके 
रूपगृण का मक्त कंठसे प्रसा करते भौर एक दूसरे को परस्पर भाकपित करते 
है । इसका प्रयोग ही एक्-दू्रे मं प्रेमाकूर उगाना है। 
१ मधुमालती स०डा० माताप्रसाद गृप्त पण ई४-४्‌ 
२ “सुनहि राजा गा मुरछाई 1 जानौ जहर सुस्जन क रई +" 

-जायसी-ग्रयावरी, पर ४९ 





३ वदी प्‌० ७३ 


जायसी कौ रम पद्धति तास्विक मौमासा। ६१ 


हरिव पुराणः म गुचि मुखी नाम्नी हेती के द्वारा प्रचयुम्न नीके ल्प 
गुणका धवण करके प्रमावती उनको पति ल्पे प्राप्त कशनेके लिए कामना 
करणै लगती दै ।* यहाँ पर भी स्पगृणश्रवणसे ही प्रेमोदय हभ हि। 
शक्-तला अनुपमा सु-दयो ह! राजा उसके सौदय कौ दलकर मत्र मूध 
हौ नाता दै ।* उसका सौ-दय नैसर्गिक है। उसके अगो म मसाधारण लाव्यं 
टै ।" उसके यौवन केचिहुप्रकट होरैह ।\ स प्रकार कछोदासके 
शाक्-तल भौर दुष्यत दे स्य प्रम का उदय प्रत्यक्ष ददनसेही हृमाहै। 
आचाय रामचद्र धुक्छनेप्रोम चार प्रकारका माना ण्ै 
(१) विवाह के बाद जीवनल-सघप मे लिका उर्कप दिखाया 
जातादहै, 
१ श्ररोक्ये यस्य रूपेण सदशोनक्लेतवा। 
गुणर्वा चारं सवर्ग श्ौयेणाप्यति वा सुभे ॥ 
देवेषु देव सुश्रोणि दानवेषु च दानव । 
मानुपैष्वपि पर्मा्मा मनुष्य स महावले ॥ 
४१ < २ 
यायागूणापृथु श्रोणि मनसा कत्पयिष्यसि । 
एष्ट-यास्विषु छोकरेषु प्रदयूम्नी सव एवते ॥ 
-हरिवशपुराण, विष्णुपव , अ०९४, दोक २०-२६, पटित 
पुस्तकाख्य, काशी । 
र " पदुधुम्नस्यादयया भर्तास्रमे वष्टि कूरूोदूभव । 
अष्य-त बरौ देप्यानामुदवेजन करो हरि ॥ 
४ 9 ५५ 
दतु स नास्ति स्यात्तेन यया मम समागम । 
दासी तवाहं सष्यहं दूत्य त्वां विसये ॥ 
~-वही श्खीक ३४-३७ 
१ ^मानुपीप्‌ क्थ वा स्यादस्य हपस्य सम्मवा 
ने अन्तरत ज्योतिददति बमुवा्तलात्‌ः ध 
-अभिननशाष््तरम (प्र० अक्‌), डा० कपिषदेव द्विवेदी, १०७८ 
"इद विरा व्याज मनोहर वधू ' -वदौ, पृ० ४६ 
भजर विसय राग "-वही, पृ० ५८ 
“म्र प्योघर विस्तार पितृ० “वही, १० ४९ ध 
जादत्ती द्रपावछी, मूमिका ञ १* २७ 
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६२ । सूफौ क्वि जायसी का प्रेम निरूपण 


(२) विवाह बे पूष, जो जीदनस्ेमे कही ्मेटष्ोने पे उदित 
होता है भौर जित्तका परिणाम विवाह होताहै 
(३) रानग्रसादवाटिका जल विहारे भाति मजोर्ग रहस्य 
केषूपमेंप्रक्टहोताटै, नथा 
(४) गुण-शध्रवण चित्र दशन, स्वप्न दन आददिरे दवारा जिसका 
उल्यहोता है 1 नायक या नायिका जितम प्रयत्नवान 
दिखाय जाते) 
तीसरे प्रकारके चितो दूसरे या चौयप्रषारम समविष्टक्रिपाजा 
सक्तारहै। वाप्तवम तीसरे भरकारकाप्रेम श्गारया भोग विलास चित्रण 
द्सेतोक्सिमी परमकं मीतर समाहितक्िपाजा सक्तादहै। 
सूफियो का प्रेम दूसरे मौर चौये प्रकारका समवित रूप टै यह यह्‌ बात 
ध्यात-यटैकि यूसुफ जुकेखा के सिवा सवत्र सूपौ काव्यमेस्वकीयाप्रमक्ा 
निष्टपण है। वुपुफ जुटेलला' मही परकीया प्रेम कीरस्थापनाकीगयोहै। 
जलेला ने भपने पति को कमी लारीरिकं या मान्ति समपण नही विपा-वह 
पित्र ही बनी रही ) प्रपतन भी जुलेषाके सिवा सभी काष्योमनायकका 
बोरसेहीदै।' & 
भ्रोम की उदयावस्या का उत्कप पूवरागमे होतादै। पूवेरायतीनसूपो 
म उदित होते दिखाया गया है । चित्र-दनन गुणश्चवण ओर स्वप्न दगनसे। 
स्वप्मद्गन द्वारा उदभूते पूवराग पह दोनो प्रकारो के अपेक्षा कम स्वाभाविक 
ह 1 प्रह दोनो प्रकारो को मनोवज्ञानिव, स्वाभाविकं भौर सम्भा-यक्हाजा 
सकतादै। पूवरागकेभीदो प्क्ष एक मिलन सूुलकीत मयता प्रमकी 
परिपक्वता, चिर साह्चय की स्वीकृति समपण मादि मौर दूसरा विरह । 
चित्रवछी से सुजना ओर मधुमालतौ से मनोहर का मिलन होता है! वे परस्पर 
मूमग्ध हो जाते है । चिरतन प्रम को पहनान र्ते है, चिर प्ताहेचय का सकत्प 
करते है भौर इतने प्रोमक्रुल हो जति है- 
शभ्रोम भाव दभो जो भरेऊ । परम आघ्नद चित्त मे घरेऊ# 
ह 8 ए 
नेन सोहागिनि विस वस, अघर मब्रित वासु । 
नन केटाच्छ जो मार, विहसि लिया तासु ॥'९ 
१ हिदी सूकी क्वि गौर कान्य डा० सरला शुक्छ प०५१६१ 
२ मधुमाल्ती स डा० माता प्रसाद गुप्त प्‌० ४१ 


जायसी रमं पटति तात्विक मीमा । ६३ 


आलम्बन बे मुण्यकारी सो-दय रस क एक पूट पीति ही भाधय युष-वुध 
घो बढता है 1 मावीनता सौर विस्मरण षौ मत्त गहुरद्यो स लिमग्त 
हो जाता है । देवजानी राज प्रासाद के गवा व माला पिरोती हई नानदीप 
को देखत है । उसके रूपमे घ्यानं मे वह्‌ इतनी निम्न हो जतीदैकरिमपनी 
उगलीकोदही पूत के साय वीध हालत है-उघ पता तक नदी चत्ता चित्र 
दशन गुण श्रवण, स्वप्न दशन म भी नायक पर जमश्रोमकानगाप्तवारहौ 
जातां है । पद्मावती बे षूपगृणश्रवण करनं पर्‌ रटनसने कयै यही अवस्था 
होतो टै- 

" सुनहि राजा गा मुरयाई 1 जानौ छहदि सुरुन म भाई 1 

सिनदि उसास वृहि जिउ जाई 1 छिनहि उट निरं पौराई ॥ 

छिनदि पोतं लिन हह मूख मना । िनहि चत सिन ह्यो भता ॥५ 

पूवराग के उलप ओरपरिपक्व होजातैक॑ याद प्रोमरवाप्रमलया 
साधना पक्ष भाता रै । अधिकतर नायक राजपाट, घघरी, सुः ठद्वय षन 
दुका भोगी वन कर निक्ल पष ।'प्रोमङे प्रयता पशष ६तना महत्व 
दिषाभयाहै कि कवलावटी मविवाह्‌ हा जनिः वा नापिका वा विठोद्‌ 
हो जाता दै भौर नायक योगौ वन कर उसकी खोज करत टै ।\ नायक को 
मेयकर प्राटति -यवघान, बाधामो भौर भरकापो का सामना षरना पणता है" 
दुगम वन पवत भीर विकट पथाको वह्‌ पार करतादै। समुद्री तुफानोका 
सामना कर्ता है। जगी हायिमो, शेर मौर पियो का निकार होति-होति 
वचता है । भीषण दत्यो राक्षसो का वध करदे अपनी मौर बनेक अवलाभोफी 
रक्षा्क्ेरतादै। भाक्रा-ताभो अनाचारियो को प्रास्तक्रके वहं साध्यक्ीभोर 
भप्रषर होता दै। उसके माग कौ वाधायौ प्रछोमन केरूपमे उसके सामने 
भाती ह । वह्‌ उद दुकरा कर अपनी प्रेयसी के प्रति अय प्रंम बौर भिष्ठा 
का परिचय देताहै। यही सधपक्रापक्षहै) 

विरह कासूफोकाय म बत्यधिक्‌ महत्व है। गुरु केद्वारा प्ापकको 
परम श्रिय पर्प्ात्मा क्रा बोघ कराना मौर उसके हृदय मे वरिरह्‌ को चिनगी 
१ जायसी ग्रधावली पृण ४९ 
२ चला मगति मागेकद्‌ साधिव्यातपओग। 

सिद्ध दोह पद्मावति जेहि क्र हिय वियोग ॥' 


वही, १०५३ 
३ सूफीक्विबौरब्राय डा° सरला गुर पृ० ३९८ 


६४ सूफ़ी कपि नायद्रीकामरेम निस्पष 


व॑ताने है 1" उक षृषोलोके तिल पर मगन स्थिर धन दक्टकी. रमाम है 
उष्के सुयमा प्राग परभीरावना ह कोई सौदय दीप शिखा प्र परतया +" 
देवव तक भौ उसके नशील ङ्प्रको देवते हए वेषुष दा जानै हविर्‌ ही 
भेम परीक्षा सफ़क्ता को सनद है विरह तीन शक्रो मे क्रियाशील पया 
गतता है, मधय, भाम्बन भोर पदिक । षिरहकेतीत रल ददन श्यै 


अग्निमे गृस्लक्र मी व्दञ्सक्ल्जस सटाय रसता है + सपने हृदम को 
हाता है ।सूफो अपने भागा की धूनी जखाता है। 


ननि ची रक्त क्थारा। क्थामोनि मय रतनारा। 
श्नि जो भीजि मेड सवग) भौ रात तह प्रति प्रेर्‌ \ 
हगुरभा प्टारणोगीजा।पृ दरगु सेव परसीजा॥ 
हय पक्र कोर्लि, तिह हिय मया ¶ईठि) 
नेते कत भरि आये तुमि कीहने दौि। ॥ 
¢ क विष्दे चिनगी मो मखा जो पुखगरद लष्षौ चेखा! 
जायसी प्रयाकली, पृण ५१ 
२ "छती वरनी एमि वनि । सापे वान जानु दृह गनौ ॥ 


च्हेवानदमसकेन मरा? वेषि रहा सगरया सतारा! 

गरन लत गो जाहिन भने तदेस्व वानि मोद्िके हने ॥“ 
वह, ¶१० ४३, रोया 

कही, १०४४ दोह्य ८ 

वह" १० ४५ दोषा ११ 

मेही, ¶० ८४ दोह्य ८ 

वही, १० ८३, दोहा १० 

जायी प्र चवक १० ९८, ददा १२ 


3 


जायसी की प्रेम पद्धति ताच्तिक ममास । ६५ 


क्मोप्रंमी सिक्त सिक कर अपनी वदनियासम्यथाकीक्या छिचकर 
भजता है, वभी हटिडयो कौ सारगी वनाषेर रोम रोम स चीत्ार भरे स्वर 
अलापता है! कमी ददीर मी भस्म बनाकर प्रिय षयम बिता है-- 

" मक्षि नना छिखनौ वश्नि, रोई रोह ।लखा अक्त्थ । 
आर ददै न कोड दयुव दी ह परेवा हत्य 1" 

जव जड़ चैतन समी धियोमी की हूदयवेषक दशा देलकर तडप उत्ते ह, 
तौ श्रिय प्रर उसका परमाव क्यो न पडेगा । सच्ची साधना से साध्य द्रवित होता 
हीह) वह्‌ भी साधक के विरह मे तपने ल्गता ह~ 

जसि परवल सूररे आसा। नीर कण्ठडरहि परत पियासा॥। 

विक्रा भोग सेज मूख वासा । जहा भौर सव तहा हृलासा ॥ 

अगर चदन सुटि दहै सरीर) भौ भा अगिनि क्यार चौर 

विष्ह्नमापु समौरमल् चीर तिर स्ष। 

पिद पिउ करत गतिदिन जस्र पपिह्‌ा मष सूल ॥" १ 

रतनसेन कै त्रिरह मे पद्मावती जव एेसी बहाल हारहोहै तभी उसकी 
विरह पतीक्ते हीरामन मा जाना है, वहतुरत अदला करः प्रियतम कुशल 
पूष्ती है-- 

“मर तुम्हुसुभाकीह है फेरा। कटर मुसलं अव पीतम दैरा।^ 

प्रोष फो सवसं वी पहचान है, निजं पौडा भूल छर्‌ प्रियतम की बशल 
कामना करते रहना । साधक की मार्मातक वदना, प्रम पथमे प्याग, कष्ट 
सहन दिग धीरता जीर जतय नास्याही साध्य के हृदयम ममा उत्पन्न 
करती टै। यह्‌ भया" ही साधक (प्रमी) गौर साध्य (प्रियतम) काषिरतर 
आध्यात्मिक सम्बध (प्रोम) स्थापित क्रतीहै। ॥ 

निगरण कवियो कै समानही सूया न मी विरह के प्रतीक का प्रयोग 
्रियाहै। वहीं विरह फो वराग्य^ कहा गमा है, कही भवर ।\ इर्वर विरह मे 
१ जायसी प्रयावली प० ९६ 


२ वही, प० ९९ 

३ वही, प्‌०५७९ 

४ सुनिके धनि जारी गसतक्या! तन मा मयन दिय मईमया॥ 
वही, पर० ७८ 

५ वही पू०४९ 

६ वही, पूर ४९ 


६६ । पृषो कवि जायसौ का प्रेम निरूपण 


माधक्‌ विरागी, त्यागी, गौरिक सुव विमूख हो जाता है। उसकी ददा भवर्‌ 
मेषे मनुष्यद्मी सीहोनीदै, विरहके समुद्रमे वह्‌ कमी दूवताहै, कमी 
छतराता । विरह की भग म जलकर साधक सच्चा सोना बनता दसीक्िए्‌ 
उपे विगारी' भौर मागः बताया गयादै। विरहबाण' छ्यक्रप्रोमीषट 
पटाता है) विरह का घाव लदगते कम पीडा नही पहाता ॥* वियोग 
वेदना भौर वेपुधी स्पके विप ददान सेकमनहीरै। इसके भतिरिक्त विरहे 
कये व्याध, हाथी , बेहरी", रार ^ आदि प्रतीका द्वारा भी ममि यक्तक्या गया 
दै। (पद्मावत विथोगखण्ट' मेजो यौवन वणन टै वहु षिरह्‌ बणन 
ही है! 

हिदीसूफीप्रोम काव्यो म यद्यपि रति कामाधिक्य नामकम ही न्खिाया 
ममाह परनायककी विरह साधना प्रेम पथ के भद्वितताय वष्टसहन मौर 
उसकी दीनहीन देशा काप्रमाव नायिका पर दतेना पडता है किनायिकाम 
रतिभाव का उदय इतनी तीव्रता, सधघनता ओर भाषिक्य कै होत्ाहैकि दोनौ 
काप्रोम भ्म के्ाजा प्रका ।*^ समान प्रम का यहु भाव अनादि है-कदी 
प्रत्यक्ष, कटी भप्रत्यक्ष । नायक मसौ यय, शील प्रेमकीभनयताके कारण 
नापिकामेंणो प्रम उदित ओौर विकसित होता है उससे वह्‌ भी रतिमाषकी 
बाधय बन जातीहै भौर नायक आलम्बन दहो जाता है। विरह साधनाके 
उपरत दोना का मिलन परिणये त्प मेदहोतादहै ( नापिकाभ्रेम मे इतनी 


१ शुनि के धनि जारी भसक्या।\ तन मा मयन हिय भई मया॥ 
-वही पू* ७४ 

वही, १०९६ 

जायसी ग्रथावेली प° ९७-९८ 

वही प०७४ 

मभरुमाल्तौ डर मावाप्रस्ाद गुप्त पू० ४४, ७४ 

जायसी ग्र धावी, पू० ६४ 

व्ही1 

वही1 

९ वही, प० ७५ 

१० वही प° ७४७५ 

११ (क) (कादि भान वठी लेदर हाथा । मरतो मरो जियो एवसाया 
वही, १० ११३ (ख) वही, १०२९ 


& छ ~ ~ म < 


जायसी की प्रेम पद्धति तारिविक मीमासा। ६७ 


सरावोर हौ जाती है कि हृदय म उ उपस्थित पाती दै-न मिरने पर विलक्षण 
विवक्षता अनुभव करती है ।\ तन मन जीवन साजकर सवस्व समपण करन वे 
किष प्रस्तुत करती है-- 
साजन लेह पठावा, मायसु जाइ म ्भेट। 
तम मन जोदन सानि क, देह चली लदर्भेट॥** 
मिलन के लिए जात हए लज्जा, सकोच, अपरिचय, यौवन घम, प्रेम की 
अनभिज्ञता भादिकं कारण उसका हृदय धक धक् करने लगता रै ।' 
प्रथम मेँटमे सदय बे सहसा साक्षापकारसे वेताव हो नायक मानद 
सम्मोहित हौ जाता दै उसे सयोग सुख कामातुरता रसौदर्यानुमृूति से 
मूच्छा तके भा जाती है । परिचय वढने पर सकोच मौर क्षिक की जडता 
पिधल जाती है । मनोविनोद होने ख्गता है--~ 
स्कु उर मनहिमन वारी 1 गुन हाथ रेजोगि भिखारी ॥ 
ओहट होस जोगी तौर चरौ । माव वास दरक कंरी॥ 
हौं रान तू जोगि भिखारी । जोगिह भोमिह कोन चिन्हारो॥* 
प्रबघकायमं प्रयत्न काचिघ्रणक्रेके लिए प्रचर अवसर भौरस्षेष 
प्राप्तहोतादहै। साध्यके मिल जानि पर वहन ककल्ए भी भधिके नही रद्‌ 
जाता) सूफीकाय)मे इसीकिएु वियोग की भपेक्षा सयोग चित्रणकमहै। 
पर समोगक्ा चित्रण सम्पूण अनुभवो, चष्टाभं क्रियाओ मोर हावाके साय 
कियागयादै। मधुयामिनी म मिलन मौरसभोगवा वणन क्रनमें भनेक 
स्थो प्रर मर्यादा गौर साटिप्यिक गी का उल्लघन मो है ।* एसे उत्तेजक 
भौर अली समोग श्टगार मं लौकिक पक्ष हौ यधिक् उमरा दै, आध्याप्मिक 
बहुत दब गया है । समोग या केलि क्रिया पक्ष को छोडकर, आध्यास्मक्ताका 
पूराकापूरास्केतदै। 
मधुयामिनी कै अमूतपूव सुख ओौर पति प्रम क्तो ज। अनुमृति भरयसीको 


~ 


१ पिच हिरदय मह भटन होई । केिरे भिलाव कयो केहि रोई ।+' 
--जायसी ग्रथावली-वही, पृ* १७७ 


२ वही, प्‌० १३३ 

३ अनचिहं पिड काया मन माहा\ का कठव गहुम जो वाहा 1)" 
--वही १० १३२ 

$ वही पूर १३४ 


५ लनायसी प्रवावी पू* १४० 


६८ । सूफी कवि जायसी का प्रेम निष्पण 


होती है, उसका वणन माध्यात्मिक्ता कौ योरसकेत यव्य षरताहै। घारो 
मोर प्रियही दीखता यार क्र उस्तके पास जगन की नावदयक्ता नही 
रहती । 

पति पत्नी का मिरन भाध्पात्मिकं मिलन है! प्रेयता का नधरामत पान 
जीवन कौ अमरवर देताहै। प्रिय नौर प्रयसी गकलेमिकर्तहीदहतकादपुख 
भूल जाततर) सो नौर साहा की तरह दोना मिलकर एकाकारटहौ जाति 
हैँ । दोनोषे वीषवका य-तरमिटजातादहै।ध्द्रते भावना का सा तिरोभाव 
होताहै त्रि कौन क्सि पर रीज्च भौर कौन किस को रिज्ञाये, यह्‌ स्थितिमी 
उपस्थित नही होती । प्रिय प्रास्ति की यहु स्थिति सूफी साहिप्य वा चरम 
ल्ध्यटै। साघक जवे साध्य के साथभानद समोगकी इस परम दगाको 
प्राप्तक्रता है तीनो शोको म बधावा वजने लगता है! धरती से माका 
तक खुनी की शहनाइया वज उर्ती है'--दै मो सचमुच यह एसे ही भानद 
उल्लास का अवसर । 

उपरिटिखित इन समी मिलन चित्राम छौविवता से अधिक अलौक्रिकता 
है। हस मण्ड मिख्नको ही, जिस्म प्रिय भौर प्रियतम एकाकारदहौ जति 
ह फना कहागयाहै। का रोक्ते रिह वावई्‌ मेडा०्सरलागुक्छनेभी 
फना की स्थिति बताई है।* 

मूफा क्वि लौर्रिक सौ-दयसे परम सौदयकीभोर मग्रसर दोताहै। 

क्या सयाग क्या वियोग दोना मक्ष्विप्रेम बै उत्त माध्यातिमिकंस्वरूपका 

माभास देने रगता है, जगत कं समस्त यापार जिसकी छाया से प्रतीत होते 
है ।* "दुद्य जगत के नानास्पाकौो उसी ब यक्त भ्रह्य के -यक्त भाभास 
मानकर सूफी काग भाव मण हभ क्रते ॥ 


१ जायसी ग्रयाव्ली प० १४३ 
२ कटि सत माव भर्ईदकठ लागू । जनु कचन ओौर मिलता पुहाग्‌ ॥ 
--वही प० १३९ 
३ भरम विष्ठोहै जाटिदिन दुहुमिलि पूजी आस्त । 
तीह लोक वचघावरा ! महि पाताल अकास1। 
--मधुमारती स०डा० माताप्रसाद गुप्त प० १०० 
४ हिदीसूफीक्वि भोर कान्य डा० सरला शुक्ल प० ४९४ 
जायसी ग्रधावली प०५५्‌ 
६ वही, १० १३५ 


१, 


जायसी की पैम पद्धति ताह्तिक मीमा । ९९ 


(भ) भ्रेममाग की वाधाये 

सूफी कविया का परेम निरूपण भा-याप्मक प्रेम की व्यजना के निमित्त 
किंपा पपा है 1 लाच्या्मिकप्रेम समं प्रमी {साघक) मौर प्रिय (साघ्यपरम 
तत्त्व) का एकात्म कयिनाई से हाता है । साधक को सस्वारसं पूण विरक्त हषर 
एकनिष्ठ भाव से परेम मागम आगर वडना पडता है उसे अपनो वत्तिमाषो 
परिष्टत करना पडता है । सामारिक कामनाभो पर विजय प्राप्त करने। पष्ती 
ह । तब क्ही उसे प्रियकी ज्ललक मिल्तीदै। इस आध्यात्मिक किनाईको 
रक्षित कराने करिए प्रेमान्यानो मप्रममाग की कटिनाइयो का विस्तत 
उस्लेख किया गया है । 

मरेममाग मे मनेक बाधाए्‌ आही ह । यहु माग मत्यत दु्गमरहै। यहस्वग 
सेभीठचापटादहै विना माध्रयवे इस पर चढनादै।*कटिन इस दुगम प्रवेतपर 
चद़ना हसी सेल नही, इसम अनेके मलध्य घाटियां हँ । जिन तक पक्षिमो 
अथवा चीटियो की भी प्रच नही 1 माग की खाद्यं टाघना तो दुर किनारे 
इसकी पाताल जसी गहराई को देखकर टी जधारएे कपि जाती ।र्मागकी 
केठिनाद्रयो भौर समुद्र कौ गहराद्यो को देख क्र पर डिगजात्तेहै। मेमदुख 
फी मोषणता को व्यक्तक्रनकेल्िएरिदी को अधिका रघनामोमनायको 
का रूम्ब टम्वो यातनायुक्त यात्राए्‌ करनी पटी दहै । मृगावती, भपुमारती 
भौर "यावत" मादि सभी रचनाया म इन यातनायुक्त यात्राभा वौ याजना दै । 
इने यात्राञां म अनेक मानवोय वमानवीय अथवा प्रादृतिक वाधाएुं इन नायकौ 
केमाग मभ्रततिरोध प्रस्तुत भरती 1 हन बाधाआकेस्प मे घमुद्र, नघ 
शूसी, क्ष्नावात आदि सभी यात्तं ह मौर नायक इनसे प्राय अपने आपको 
बचाता हुमा अपने उदेश्य की मोर वढतारहै । 

प्रिया प्रास्तिके लिए नापक का योमी वेग ते जाना मध्य कारकेहिदी 
्रेमास्यानो कायौ का विशिष्ट मभिप्राय है । कुहो एसे प्रमास्यान काव्य (= 


१ परेम पहार स्वग ते ऊंचा। विन रेवे को तह न पटा 1 
-चित्रावली, सण जगमाहन वमा ना० प° स० कानी १९१२ ई 


॥ पृण 111 
२ *कटैसि क्रुभर यह्‌ पथ दुला । यस जनि जान्‌ हषी मौ देका! 
अगम पहर विपम गड धाटी 1 परू न जाइ चद्‌ नहि चादी ५ 
सलोह पाट नही लाधी। देखि पतारकाप नर जापी! 


वदी, १०७९ 


७० । सूरी कवि जायसी क परेम निरूपण 


जिनमे नायक प्रिय प्राप्तिके किए योगी वत कर नही निकर पड्ताहै। भ्रम 
कथामो मे घटनामो को नयौ दिथादेने कौ ष्टि ते यह विषान उष्योगी हैही, 
घायहीप्रेम क} महत्ता भौर भरितिक उत्कप के पित्रणक्यी दष्टितेभी 
भहत्त्वपरण है! स्वप्नया चत्र मे नायिका को देखने या शक्रादि से उसका सूप 
गुण सुनने व बाद नाये मयकर विरह यथास पी्तिहोताहु मौर यह्‌) 
वियोग वाधा इतनी बढती दहै कि यह उपकेध समी एवय विलास कापरि 
स्या क्रकं योगा कर व॑शधारण क्रल्तादहै। दरवेश याफकीरकावेद्य 
चारण करना भौर नायिका म वेषण म निकलना फारसी मनसवी काव्याका 
भपना विक्िष्ट अभिप्राय । जौरहिदी के सूप प्रेमाष्यानौ मे यह भसदिग्य 
ूपसे स्वीकार कियागयाहै। 

"पद्मावत मे रत्नसेन शुक से पद्यावती का सूप गुण युगेकर विरह से व्ययित 
हो मूछितिहो जाताहै। मानौ सूय कौ ल्हूर आ गयो हो । प्रेममाग के धाव 
कदु ल कोई नटी जानत्ता। जिति वाव छगरताहै वहौ जानत्ाहै। वहप्रेम 
कै अपार समुद्रम भिर जाता है जौर लर्हर पर ल्हरभाने से वेसु होता जाता 
है। उस विरहमवरकौ भागि उति घुमाता है। जिसकेकारण क्षणक्षण 
उसना जीव हिछोरे रन रमता है । वह्‌ कभी बाहर आता भौर कभी भीतर 
जाताहै। क्षणम विनासासवेहाजातारहै ओर जीवे दव जाताहैफिरक्षण 
भर मे बौराकर निश्वास छोडन कगता है । उपका मुख क्षण म पोत भौर क्षण 
मेष्वेतहो जाताहै । क्षण मे उते चेत होता है ओर क्षण म अचत हो नाता 
है! प्रम कोस्थित्तिमरनस् मी कठिन होती है) व्रयोकिं उसमेनतोभ्राण 
जौताहैनीरनदही मप्यु होती है ।' नायिका दशनके पूव ही इस प्रकारकी 
विरह -यधाक्ा होना भी इस प्रकारके प्रमास्यान का अभिप्रायहै। दस यथा 
कौ चरम परिणति राज्यत्यागं मौर योगो वेलकर त्रियप्राप्तिकं किए चरने 


१ सुनतहि राजामा मृष्टा! जान लहरि सुर्जनें भाई॥ 
पेम धाव दुर जानन कोई। जेहि कणि जनप सोई॥ 
परासौपेम समुद भारा । लहरहि लहर हह धिसमारा॥ 
विरह भवर होई मावरि देई। विन सिन जीव हिरोरहि के ।। 
ष्ठन विरणस वू (विड जद \ डन हि उठ लिखत बोरा ॥ 
खिन पीत सिन होड मुत चेता ! निनद वेत खिन होई अधेता ॥ 
कूठिनि मरन ते पेम व्यवस्था । ने जिव जिवन न दसई मवस्था ।! 
-प्रपावत पू* १३४१५ 


जायसी की प्रेम पद्धति तात्तिक मीमातसा। ७१ 


भे होती है1 राजां रत्नसेन राज्य वा परित्याग कर योगीहो जाती दै मौर 
हायमं कियरीके वियोमी वन जाता है! वह्‌ तनमनसे फालो षीरमाति 
आचरण करने छगता है । मन प्रेम म उलक्न जातादहै बौर शिर पर जटां 
बडभतीर्है। योगीवेनमे वह मेला धारण वरतेताहै) हाय क्लिगी चक्र 
मौर गोर्वं घवा लेः नाद) प्रीवा म योगपटट मौर स्द्राक्ष धारण 
षरतादै। प्रसर प्रकारतप भौरयोग के किण शरीर कोतयार वर भिशाटन 
करण चल्तादै भौरकहुता टहैमेरेट्दयमे निष्का वियोग है, उस पद्मावती 
बो प्राप्त क्रे ही सिद्ध वनृ मा।' राजाकी इस स्थिति ञेमृक्तिटैतु परिवार 
केलोग नेग पाने बते नौकर चाकर राजा भौर राय समी भाति है 1\ रतनसेन 
जसे होशमे हमा मानो उसे वही वराग्य उठ खडाहुभा।! मानो कोई 
बावज्ला होकर तडा हा ।* सभी प्रेममाग की वाधामो को स्पष्ट करते हए फहा 
ह खजन्‌ । मनम समञ्ञक्रन्ला विसीसे प्रेमनही करना चाहिए । प्रेम 
कानाम मधुर है पर उसल्लाक्ेन पर प्राण देना पडता है । जव प्रेम नोडा 
जाता है, तब पटल गुखानूमृत्ति होती है फिर अतम निर्वाह वरना फठिनिहो 
जाता दहै) साढे त्तौ हाय का यह्‌ रीर सूम जसा है । इसमं इतना पुमावहै 
कि पटरैवना कठिन हो जाताहै। आकाश मदष्टि रखने से सूमेह पर पटना 
जासक्तादै किन्तु प्रेम दृष्टिम नही आता) वद्‌ बाकाशसेभीङडचाहै। 
भाकाशके ध्रुव स्ेजउ्चे परप्रेमका प्ुवजागाटे जो पहले सिर देकर पी 
समागमे परदेताहै। वही प्रेमदे ध्रुव वा प्पशकर सक््ताहै । तुमराना 
हा भौर युवी हो । अपने राज्य गौर गुल का भोग करो । यह माग मति कठिन दै। 





१ तजा राज राजाभाजोगी 1 भौ विगरी कर गहे वियोगी । 
॥ ५ त = 
चला मुगुति मागे कह साजिकपातपजोगः 
सिद्ध होड पद्मावति पाप हिरदै जेहिक वियोग ॥ 
। पद्मावत--वही, ४० १४२ 
२ जहषगि कूटुबषोग भौ नेगी । राजा राय आषु सव वेगी ।] 
-वही पर १३५ 
चै णोमा चेत उठा वरमा । वाउर जनह सोई भसजागा॥ 
वही, प्‌ १३७ 


७४ ¦ सूफी कवि नायसी का परेम निरूपण 


डवकर प्रातं काक उदित होता है उसक प्रमावसवनके भनीठभौरटेमूभी 
खक जते है। इस सुचिर धाग से धरा जितनी क्टातत हुई उतनी गरिक 
बण्यहोजत्तीरै। नौर इतना दही नही तत्रस्ित यक्षि समवायभीखालदहां 
जनि \ वस्तत म नवपल्परव बाली वनस्पति उमीसे लालहौ जाती है।' 
पूव्बाणित माग कौ समी वाघानो कौ सूचना जायसी नं राजा रत्नसेनर्ब 
प्रस्थाने ममयहीदेदीदटहै। वहे जानतादै कि आमं पवतासं मक्रात माग 
दै । अतीव भयानक पवत पडेगे । वड वडे दुगम धाट वीच वीच म नदी सोह 
भौर नाल पडे । रेथान स्यान पर मागमचोर मिलेय । किर हनूमानजी 
की हाक सूनायी देगो । उस समयन जाने कौन पार होगा तथा कौन थकेकर 
स्के जायेग' ।१ हनूमान जी न भी भीमेन से कदलीवन षौ दुगमता का वेणनं 
करते हए हाकि दस भयक्रवनम््िह्‌योगीही जा सक्ते टै 
मन परमगम्थो य प्रवत सुदूरार्द्‌ । 
तिना सिद्धगति वीर गति<्चन विद्यते ॥ 
द॑वलोकस्य मार्गो यमगम्यो मानुष सदा । 
कास्ण्यात त्वामह वीर वारयामि निवोधम॥* 
येह पवत बडा दुगम है! बहहौदृगर्टहै) हे वीर विना सिद्धि प्राप्त 
हए इष वन म काईनही पहु मकता। यह्‌ माग देवलोक को जाता टहै। 
मनूष्य क करिए सवया अगम्यहै। हेवीर म करुणापूवक वहां जानसतुम्द्‌ 
रोक्ता ह। 
पून कवि माग की दुरूदता को -यजित क्रते हुए कहता है ह पथिक । 
अब प्रीखसंदेषो मौर दढहाजाओ। मामे नखामे पथ्वी का देखकर पर्‌ 
अढाभो। जौ पथिक पथ मष्ट हाजाते ह वमर जिद कयोकिप्रथपर 
चलना नही जानत 1 सव लोग पररोमचरण पाट्का धारण कर लो । जिसे 
सतौपरोमकाटाचुमे भौरनक्ङ़्डी णडे1 भवतुम उसवन खण्डमेभा 
मयहो जदा वि याचके वन मदडकारण्यहै। चारामार ढाक्‌ का वन 


१ जस मार्‌ कहु बना तूर \ सूरी देखि हा मसूर ॥\ पद्येत, प० २६१ 
ए दै माग पर्वत्तबे वाटा ॥ विपम पटार्‌ गग्रमसृूठिषाटा1) 
विच विच नदी खाह्‌मौ नारा 1 ठरवरहिं ठावं वठ वट पारा॥ 
हनुचंत कर सुवन पुनि हाक्ता + दहूंकोपारहादइका थाक ॥' 
जायसी ग्रयावली, प० ५७ 1 
३ मडामारत वनपव अ० १४६।९२-९४॥। 


जायसी कौ प्रेम पद्धत्ति ताचिविक मीमांसा । ५७५ 


त्वत है । जो यहा मटक जति है उदे भतीव दख मिक्ता है। जरहाकि 
(र श्नाद्ां हे वहान जाना । सकोयके वक्षो से उलद्लकरक्धान फाटना 
भिण दृस्त कौ गोर वीदरदे दहै मौर वाम हस्त फी भोर चदेरी पडेगा ।* 
न दोनो के बीच स अनजाना रास्तादै1 राजादौ दुगममाग्र तेजाने 
दता है। मूगारण्यमे बता पी सायरी पर सोकर रात्रि व्यतीते कते हए 
हह रास्ता पार करता दै । एक महीने म वह्‌ किसी प्रकार समुद्र तटपर 
इहैवता है ।\ किम रेत गजपती उसे समक्षाता है । राजा अपने क्ष्य पर 
भडिगदै। भतन गजपती उपे वोटित दता ह। वोहित पर सवार होकर 
चत देता टै 1 उपवा मन तिहुक द्वीप प्र वैद्धित है । वोहित जल की उत्ताल 
तरणो प्रर टिकर खति दै)" एकाएक कर सात मयवर समुद्रो कोपार 
करना पडता है । पीर समुद्रः दधि समुद्र, सुरा समुद्र, किलकिला समुद्रः 
बिक पारव्ररके राजा "मानसर नामक सातवे समुद्र मे प्रवेशो करता है। 
बहास सिहल दीपका राजमदिर दिखायी दता है। राजा व्ल तटपर 
उत्तरता है । उसका प्रम सच्चाहै। दसौ के वल पर वहे प्रेम कौ क्ठिनादयौ 
कोपारकरस्वाहै। भिवमदप म उत्ते पद्रापती षौ क्षरव मिलती दै कितु 
अभी उसकी कठिनादया काअत नही दै। पावतौ उसकी परीक्षा ल्तीदै। 


१ जायसी प्रपावली प० ५७॥ 
२ "मिक छाग चरत तेहि वादा । उतरं जाई समूद के घाटा ।' 





वहो, प१०५९ 

३ “ निहुच चला मरम जिउ खोई । साहस जहां सिद्धि तदे होई 1" 
~वही, पृ० ६२1 

४ वही प्‌०६३1 

५ सीर समूदका रनौ नीरू1 सतु सरूप पियत जस खीर 1“ 
-वदटी, १० ६४) 

६ वही, १० ६४॥ ॥ 

४ शुर समुद पूनि सजा भावाः । महमा मद छता दिवरावा } 

1 वही, पम 

८ "पुनि किलकिखा समुद मह्‌ माए \ गा पीरन देवत उर्‌ खाए र । 

~पर, प° ६६1 


९ “सतषु समुद मानसर धरा \ मन जो क्ीह्‌ साहस, सिथि पाए 1" 


वही, प» ६७ ॥ 


७६ 1 सूफौ कवि जायसी कात्र निरूपण 


शकर उसे मिद्ध मुटिकादेतेर्है। सिदध गुटिका छंकर वह शह गढ मे प्रवेशं 
क्रताद।' पवडा जाता है) उस शूली कौ आणा होती है । अत्त माटके 
समन्षाते धर नौर यह प्रकट वरन पर कि यह्‌ सचमुच रलनदहै। यदिगृरीदौी 
गीतो अनथ हो जायगा । महादव ने अपना रणधट वजा दिया है।\ राजा 
ग घपेसेन मान जाता हे । रत्नसन मौर पद्चिनी का विवाह हौ जाताहै। 

यह सारी वाधाए प्रेम की शता एव अन-यत्ता की परीक्षा केल्पिर्है। 
इमील्यि इदे यथासम्मव वला चडाक्र वणन विया जतारै। जसाकि 
प्रारम्भ मक्टागयाहै भा-पात्मिक दृरूढता का -यजितं वर्नं छियिमाग 
की दन कटिनाद्यो का उत्टख हाता है । जायसी न समासोक्ति पदतिपर दन 
कठिनादुया के उर्लल करनवं राथ आध्यास्मित्र प्रेम की व्यजनाकौदहै। इस 
प्रकार प्रम मीमास्ता वं अतगतय कटिनाक््यां भपगी साधक्तता रवती दै। 
जितन। हा बडी वाधा काप्रमी भपनी निष्ठा एव निश्चय की दढतासंपार 
करग। उसका प्रम उतना ही एक निष्ठ एव सच्चा माना जायेगा) 


(घ) प्रेम मी परिपक्वता एव अन यता 

भ्रमतत्व की पूणता एव परिपववता प्रियतेम क प्रति एकनिष्ठ एव भवय 
भावके उदय महानीहै) प्रम जदतता की सिद्धिकीगोरटे जाताहै। इसी 
ल्प विारकाने ज्ञानाद्रतक समानातर भावादतकौ स्थापना कौदहै। 
सूफी प्रेम साधना प्र भी यह्‌ मद्वत भावापनता लभितहोतादै। जायसी 
प्रम निरूणणम भौ प्रम व इत परिपरवावस्था का निर्दिष्टे याजा 
सक्ता ह। 

रप्नसन से जक पद्यावत। का मिलन होना तो उस समय पद्मावती अपने 
प्रम की परिपक्वता भौरभ?यताक्ा परिथेयदेतोदहै। वह्‌ भपने प्रेमको 
चातक मौर मीनकंप्रम कौ काटिम रखती ह । पद्मावती प्रम प्रभावक्ास्वी 
कारती हवी अपने जनय प्रभक्ी भौर इगित करपी हयी क्ती है प्रियतम, 
म जानतुमन यहकौनसी मोटनीडालदीकि जोप्रेम -यथातुममयौ वही मुञ्नम 
उप्पतहौ गयी । जर कं भमावम जिस प्रकार मीन -यकूलह्‌ा नाती दहै नौर 
कछ्षणम< मौ जीवन धारण नही कर सक्ती है, ठीक वसाही मरामनदहोगया 





ए आयक्षी प्रथावी, प० ७११ 

२ वही १०१११) 

३ महादेव रवर वजावा -वही, प१० ११३। 
४ वदी, पृ० १२०॥ 


जायसी की अम-पद्धति तात्त्विक मीमाला 1 ७५ 


धा। मूचे भी तरे ममाव की चनुभूति वसी हीहोरहीथी जी अनुभूति 
भच्छीकोहाती है) म चातक होकर पि पि रटने ख्गौ। त विर्हुिनि 
मेवे ही द्व हुई जेते दीपरिखा दग्य होती है ¦ वुम्डारा परथ जोहती हू मे 
स्वाति रे लिए सीपके समान हो गवौ ५ डाल दा पर उडने वाली करोक्टि 
क्यौ भाति -पाकक होन कमी) तुम्हार च्िर्मने चकोरी वर्मकररध्रिमे 
निद्रा शमे तिलाजलि दे दिया । इतना ही नही मरही प्रमके कारण तुममे प्रेम 
का उदय हुजा। जो धुण जभ्नि मे तपापा गया वह्‌ स्वयमेव तप्त हो गपा) 
जवे सूय की अग्निस हीरा दिपता है वसं तुम्हारी प्रम ज्योतिन हमको प्रदीप्त 
केरदिया।' 

यह भ्यातव्यटै करि मीन भौर चातक प्रेम की अन-यतताक्ं किए साहित्य 
मे प्रतिद्ध्ट। पद्मावत भाग कहती है वि सूयके प्रकाित होनेम कमल 
विक्सितहोताहि मौर नही त्तो उसमे कटा मिलि-द भोर कंसीमुगभ १ जो 
एसा प्रियतम पति टै उस भ-तपट क्या ? तेन, मन यौवन भौर प्राण दक्र 
अवरम स्वयतुम षर -यौदा्वरहौ गयो हि । "प्रेम कौ भन-यता का इस्ते भेष्ट 
उदाहरण धोरक्याहासक्ताहै) जहा श्रियकोस्वेयको समपितिकर देता 
हो ॥ वह्‌ भौ सवतोभावेने निष्क्पट भौर नि याजन से! रतनसेन स्वय प्रम 
की स्थितिकतो स्पष्ट करते हष कहता तुम्टारेप्रमेकं कारणरही म राज्य 
का परित्याग कर भिारी हुआ । तुम्हारा प्रम जौ हमारे हदय भ समायातो 
तित्तौरमभी मैने किसोकाम्मररण नही किया । जम स्नमर मक्तिी पूष्पके 
किए वियोगो बनता दै वसह मृन्ने तुम्हारा वियागचडामौर भर योगो वन 
करत्िक्लष्डा। हलि । तुम्हार लिए भियारो हमा । दोपककलिष्‌ 
पतिम चनक्र मते आग स्वीकार की । जस भ्रमरक्टकोकीचितान करे 


-------~-~ 


१ क्वनि मोहनी दहं हृति ताहा 1 जा तोहि विथाप्षो उपनी माही ॥ 
विनू जल मीन तषी तसं जोऊ 1 चातिक मउ कदत पिडपिदे॥ 
जरि विरह जस दीपक् वाती । पथ जोवत मदे सत्न सवाती ॥ 
डारिडारि जडे कोद भई। मइठं चकोरी नीद निति गदे॥ 
मौ पम पेम ताहि भएर ( एता टम अगिनि जो तए ॥+ 
हीरा दिप जौ भरुरुज उदोती । नाहित्त वित पान क्ट बओोती॥ 


~पद्मावते १० ३७८७९ 1 
२ ' तासो कवग ंतरट कां जप्त प्रीतम पोड! 


तिवष्ठावरि गह समप हा तन मन जोबन जीड 1 ' वही, पू ३७९ । 


७८ 1 भूपतौ क्वि जायसी का प्रेम निरूपणं 


कमकत लोजक्र्‌ पाक्ताहैः व्सेहौर्मने तुम्हारे ख्य मपने हृदय षर्‌ 
कटको का चेवा ल्या { एक वारे मर कर जव कोई प्रियतम से मिल्ताहै, 
ता वेदे दू्तरौ वार मरने क्याजाय? जो मरकरजिया हो, उते मघ्यू कहा? 
बहु तोप्रेमकेकारणही अमरा गया भौर प्रिय क्ता सानिध्य प्राप्तकर मधु 
सपान करता) अमर यदि वहत क्लेश ओौर बहुत भाश्चा के बाद क्मल 
करी प्राप्ति करतादहैतो बहु भ्रमर उसपर पाछावरहोजातादहै मौर कमल 
भौ हकर प्रम नतापृवक सर्गा च दता है ।' इस पर पद्मावती कहता दै कि मपने 
मूह से प्रशा करना शोभानहौी दता! दस पर रतासेन कहता है- हे प्रिये 
तुम्हारे सायर्मैनिप्रमकौगाठजोडीहै जोञबेन कटे क्ट सकतीटैमौरने 
डयि दृट सवतो है । अँ तुम्हारेरगमर्गगयाह गीर सूय होकर आक्ाथ 
मागसेघडाहू।' यहा पर रलकषिनवे प्रम की परिपक्वता यजित ह जिस्म 
प्रगाष़् दुता है। यह स्नेह सम्ब-व भकाद्यहै जिसे किसी भो प्रकार समाप्त 
मेही क्माजा सर्ता है। पद्यावती इसप्रेमकी परीक्षा सी छती हयौ कहती 
है- हे भिवारी यामी तू प्रममे बनुरक्त होन कौ वात बहताहै परमे दुम्ह 
श्गाहुना (ममम अनुरक्त) नही दखतौ। केवल पट रजनसेहीप्रेमकारग 
मेही पहचाना जा सक्ता। वस्त्रतो चाहरी वस्तु दै भौर तेम गा-तरिफि। 





१ भन तुम्ह्‌ कारन प्रेम पियारी । राज छाडिक भएड भिवारी। 
नेह तम्ह्यर जोटिए समाना । चित्तठर्‌ माह ने बुमिरेउ माना ॥ 
जघ मालति कहु भवेग वियोग । चला वियोग चकलेउ होई जीगौ ॥ 
मएड भिारि नारि तुह कगौ । दीप पत्तप होई अंगएउ भागो ॥ 
भवर खोजि जस पाव वेवा) तुम्ह कदेर्मै जिव पर छेवा॥ 
एकं बार भरिमिल जो भाई! दोसरि तार्‌ मरकतं जाद॥ 
क्त तिहि मोचजो मरिक् जिया) मा जम्मर्‌ मिलिक मवु धिया) 

मदर ओ पावे कवल कह बहुं मारति व्ह भास । 
भवर हद नेवछछावररि कवक दद हसि वात + ' 
पद्मावत, प० ३५५ । 
२ अपने मूहुन वडा छाजा -वही १० ३५७॥ 
३ दुम्दे सा प्रीतिगाठोजोरी । कटन काटदृट न छोरी ॥ 
रग तुम्हरे रावे चढडं गगन होई सूर्‌1 
ज ससि सीतल कदे तपनि मन दद्य धनि पूर 
वही, पू० ३५८ । 


जायसी कौ व्रेम पदति ताच्विक मीमाता। ७९ 


हृदय म लटन ते जौ उत्पप्र होता है, वह रय (गरम) है । चादवै रग (प्रम) 
म्व मूय रग गया, उमे हा साय प्रात रव रक्त दसव हँ ॥\ पच्नावतौ रलघतिन 
कै भमावम अपनी स्थिति का स्पष्ट करपी हयी क्टतीटहै वि तुम्हारे भमाव 
मम जीवन धारण नही कर सक्ती । म चातक कौ माति विडपिउ रटती 
हयौ भ्रमण करन लगूगी ॥१ इस कथने म नी प्रमद अन-यतार्ता्तिकीजा 
सक्ता टै । कथयत्‌ प्रियतम कं माव म जोवन बा परित्याग करना यह्‌ सिद 
करता किंपृद्रावती क हदय मे रप्नमन वे प्रति अपार स्वह टै जा प्प्रावती 
के जावन वाती वा मिक्त वरता हा प्रकानित वररहाहै। 

रलसेन ष्मावतो को दखवर वमृध हा जाता ५ बन-यनमसु-ररी भप्सरा 
कैस्पमपायनीका देषकरभी माहित नहा होतादै। यटातकत्रि उसकी 
भोर मल उटापर भौ नहा दयतादै। बहक्हतादै, ह भप्सरि। भटी 
तुम लावण्यमयी दा परर मृन्े दूसरंस वाता मी नच्ी नदौ रुगतीदै।'" यद 
कथनग्रेम की एक निष्ठता मौर मनया फाद्योनक टै। इषस यह्‌ प्रतीत 
होतादै कि रटनसन रूपलामा भिरि दनहींदे। यौ पर रत्नसनवेःप्रमका 
सच्चा ल्प मपरित दमा है! दुव्यतव। "वृता कं समान सौदयअयत्र 
दिखायो नहीं दिया । लला कोई सूवमूरत नटी धो प्रतु मनन्‌ दोमानाम 
वेह भनुपमा स्मणीषी। मरटप्रेमबौ मिह जा प्रियतमा के] वि्वसुदरी 
वना दती ह रतनखन भौर पद्मावना के उदाहं कं पचात पद्मावती काप्रेम 
दास्थलोपर चरम उत्प भ्राप्त क्रतादै। पदर! स्वान तो वददै जह्‌ 





१ जोगि मिन्वारि करसि वहू वाता । क्टनि रग देवौ नहि राना॥ 
कायररगे रग नहि दोई। दिए मौटि मपनेरेग साई॥ 
चदव रग सुष्ज जौ राहा । देखिय अमत्त सा॑क्न परमाता )\ 
पद्मावत, प० ३५९ ॥ 
२ तवद्ृत तुम िनु रै न जीऊ। चातक भङ्ऊ केष्ट पि पिउ'॥1' 
र -जायसरी ग्र थावर प० १३९॥। 
जो मघु चटत परा तदि पार । सुचिन रही भोहि एक पिर ॥ 
परा भाति गारक काचा) जिउतनदछाडि सरगक्टे खला) 
पद्मावत पृ०२९१। 
८ भरहर ताहि आख एता) र्हि दासरे सौ सावन वाता 
पद्मावत पृ०२८॥ 


८२ । सूष्टी कवि जायसी कोप्रेम निरूपण 


प्राणदेदूगी । यदि दह जीदितरटातोर्मे मी जीवित रहुभो | प्रमक्ीीपरि 
पक्वता ओर अनयता षा इससे ज्येष्ठ उदाहरण गौर षया हो सक्ता 1 
रत्नेन भी पद्मावती कै प्रति सपने अनय प्रेम षौ प्रकट वरता हुमा ट्हा 
है जिका मन जिस्म रमता दै, वह्‌ उसी षा आधय प्रदणक्रतादहै सोना 
मौर सुहाणा मिलकर एव दूषरेसे दापि विलग नही होति वरनतदूपहो 
जाते ह ॥ ठोक इमी प्रकार प्रदमाव्तो प्रेममावकी बद्रत मृरषताकी अभि 
ष्यक्ति सखिषपोम क्रतौ हई कटी है भरा मपे प्रियतम पतिसेरेषामदरत 
माददहोग्याहै कि समलमनही बताकिश्यृयार करे ग उसमे पारश 
जाऊ ? वह तो मूके भव सयत दिषार्हदे रहा! मन भो टटोक्तीटैतो 
वही प्रियतम मिरतादटै। मन तनेमबलमनहो हसता । नेर्षौममी 
ह भ्पाप्ठ है । वहाँ प्िवाय उतरे तरिमीको नही देमतीहू) यह मपनारस 
अपे भापहीरेताहै मौर बपराशा पान क्रनपरवहमृषेमीरणप्रदा 
करतादै। हृदय पारे पमानदै ओर बुचद्रयषषन दे लष्टू रे पमान 
श जिसेैने बहे वावम माये यद़राभर पकौ भेटत्रियादै। मरी स्फ्मेट 
दने गे उपरात उनशीरूश तेहुखम कर दिषट गषीतद रमणक्माप्िने 
प्रसन्न होकर सम्माय हिया! मम्पूघ् यौवन उमी म मित्त गपा। शेरा मतथ 
हार-हाड महू सददसो हो । नस-नए माद उट पूनि सो। 
माह विरह्भा ताररगृह मारकौ न। 
षो होष्मांय। परिर्दा पहूहोद्‌ स्परमानन 
--पपावतत पृ* २९८-२९९ 


२ श्म तियार शापट्‌ गृहं जड । माहिरट्‌ दो ददहिरड! 
जौ जिठमद्‌तोडदहैपिपारा।! ठन मह मएनददहनिरस। 
नन्‌ मांह हौ उहै ममाना। देणञ जहाम देषऊयाना। 
माणुन रम भदुहिप के 1भपर्‌ गदेामे रहद्ट 
हषा यार एव दषनषशाद्‌ । पुष मटदीन्द्ोप्षार्‌। 
ह्धी धङग्क गोमी रसान ररदिवमौरी कमी 
जशन सव मिला भहा 1 हो रेगीषहूति ग दैणः) 
अप हि रोद परं ष्टे भान लीडमपरारि। 
कम विष्य मर लीन मोह शेरमि टदिदारि॥ 
-तन्यादश् प१ु* १९१ 


जायसौ कौ त्रैम-पदति तात्त्विक मौमांसा । ८३ 


बोचमेखो सया। दतमावदरूर हौ गया! जसे कोई कही धरोहर रदे 
भौर फ़िर बादमे अपनी धरोहर कौट कर सभातले, उमो प्रकार परतिने 
मेर सव रस निवोढ लिया बौर मून रस से रिक्त वर दिया । यहा हम देखते 
ह कि जायसी ने नायिका पदूमावतौ कै प्रेममाव कौ भदरतता की व्यजनाकौ 
हैजोकिप्रेम की परिणति दै । यहौ पर पदमावती काभादयाप्रेम भी प्रकेट 
हमा है 1 परेम कौ पराकाष्ठा पर पटहूच कर प्रेमी समस्त ससार की प्रियतम 
मयहो देखने लगता है। प्रेम के परिपक्व हो जने परप्रेमी स्वम कौ, एक 
भ्रकारसे पूण सूपेणसो कर अपना अस्तित्व हौ नष्ट क्र देता है, जिति स्पष्ट 
करते हुए जायसी त रत्नसेन की जवश्या फा चित्र इस प्रकार सीचा है- 
षवूदसमूद्र जस होड मेरा। माहेराइ भसमिलनदैरा। 
रगहि पान मिला जस होई । मपह खोई रदा हो पोई । " 

कने का ताल्मय यह कि जिसप्रकार बूदकासमृद्रमे मिरनदहोजाय 
मौर वहत दूढन पर भौ न प्रिर सके मथवा जित प्रकार ताम्बूल पय रगौमें 
मिलकर अपना भस्तित्व खो बठ उसौ प्रकार राजा रतनतेनने भपनेको 
खोकरप्रेममे मिला द्विया मोरप्रेमो एवप्रेम पात्र मानोदोसे एक हो प्ये । 
प्रेम फी परिपक्वता मौर अनयता का ससे उक्ष उदाहरण मौर षथा 
होसकतादहै? 

षस प्रकार यह निविवादरूपसे कहाजा सक्ताहै किजायसौनेप्रेम 
निरूपण के क्रममप्रम के उस परिपक्व एव अनय सूप क्न निदशन कियाहै 
जोप्रेमकोमद्रत की स्थितित्तक्छेजाताहै। जायसी की दष्टि एक साधक 
की दष््टि हि । उनके किए प्रेम सव कुह । जोन्ञान, ध्यान योग यनसे 


नदी भि सकता वह्‌ सर्व प्रेम को प्रगाढ अनुमृत्ति एव अनय साधनः से ठप 
खघहौजातादहै। 


[च] आदुम्मन (नायिका) का स्वरूप 

सू प्रेमगाथाजो का बौजमाव है प्रे या रति! र्तिका प्रेरकं या उत्ते 
जक है भौदय 1 सदय हौ सवेप्रयम प्रेमी को याक्पित करतादै | सौदयदही 
प्रिय को पाने उसके उपमोग ओर उसके सान्निध्य साहचय की लाला जभाता 
दै \ बहौ लालघा वासना का सहयोग पाकर उत्कट कामना कल्प भौर रति 
याप्रेमकालरूपधारणक्ररेतीहै। सौदय द्विविध होता है। प्रथम स्पात्मक 
(शारीरिक) बौर द्वितीय नील प्रधान (मान्तरिक) 1 शीलकाक्नानतो 
१ जायसी ग्र यावको पृ० १९४ 


८४1 सूपी कवि जायसी का पेम निह्ण 


अहुधा आलम्बन कं जीवन म प्रवेश्य पाने एव निक्टसम्पकमेजनेपरदी 
होनादै ।यदाक्लभ्रिय कैगुणक्मकी चर्वामूनक्र भीद्ोलकापता 
तलतादहै। रूप सुषमा, युकमारता, हाव भाव वेप्लाए्‌ बलक्ार परिधान, 
श्ृगार घज्जा आदि देविक सौल्य को आकार दते 

हिदीप्रमगायानो म आलम्बन द प्रेयसी की भावमूमि से उठाकर पली 
क गरिमामय निरसन पर प्रनिष्ठिति कथि गयाहै। प्रेयमौरूपम मिलनो 
स्क्डा प्रमकी तीव्रता वामर कालरता त्या विरह कौ तीव्रताके टिएु अधिव 
अवकाश्च रहता है पर विरन्तन मिलन अटूढ सायुज्य निरतर एकात्मकता, 
अशकरित तल्छोनना अनत सम्माग सुख सुलमना पत्नी मेही रहती है) भार 
तीप दाम्पत्य केवल सामाजिक पिधान ही नही वा-यात्िक चापिक सीस 
तिक्‌ अनुष्ठान भो है--रोकं पराक जम जमा-तरफामविमाज्य सम्बध । 

विक्षीभी गुणयो विरिष्टताका ज्ञानदो स्पामे होता है--भखम्बन 
गत भौर प्रभावगरत (प्रतिक्रिया) खूपम। भ्रमाव, प्रतिक्रिया परिणाम एकतो 
आध्यय देखा जाना है दुरे परिव, वातावरण या प्रङृति में । प्रहृनि परि- 
वेशपरजो प्रभाव कवि चित्रित करता है स्वय आश्रय बनकर उसकी कल्पना 
करता है) या आश्वय स्वय उस प्रभाव का निरूपण करताहै) दसलिषए्‌ परि 
वेशगत प्रभाव भी नाश्रयत समङ्ञना चाहिए । प्र मगाधानो वे सालम्बन 
लोकदुलम, चिरतन प्रभावा नितात मुर्धकारो नवाधा प्रमोत्तेजक सूप 
सुपमा-यौवन कं गधयकोपरहै। 

दहिक सौय सित्रणदो प्रवारस क्रिया जातारै। परम्परागत नघ शिल 
वणन भौर प्रसगानुसार भाव वो अधिक रमात्मक् ओर उत्कष पुण वनात के 
लिए रूपरचष्टाचिव्रण 1 एसा हौ सौल्य निरूपण सच्चे अर्थों मकायको 
समृद्ध क्रताहै भावका जकार प्रस्तु करता रस का भविभाग्यलग 
वनताहै\ नख निव वणन सभौ कवियाका समान होता रहै 1 पथक्‌ पथः 
अगोक्ी देनायन मौर सु-दरता उनके अनुरूप नामूपण रूपाकेन परिधते, 
विविध अवयवा भौर जमो की चेष्टाए्‌ं तवाउन सवके व्यापक प्रभावका निष 
पण भी नख निल वणन मक्या जाता) सौ-दर्योपक्प दिखानेङे रिष 
उपमान मो अधिकतर वे &ए भौर निर्वित से प्रयुक्त क्थि जातं हं । जायसी 
ने पदमिनो को आखम्बन रूपम चित्रित करते हण उल्लसित माव से उसका 
जौ रूपाक्न कथि दै वह हिदी काव्य जगत को अमूल्य निचि है-- 
माग 

"विन सेदुर अप्त जान दीम । उजियर पथ रन मह्‌ कीया। 


जायसी की प्रेम पदत्ति तात्त्विक मीमासरा । ८५ 


वचन रख गौरी धमो । जनु धन मह दामिनिं पर्यसी। 

सुरज विर जम गणन पित्तेसौ । नूना माह सुरसतीदेी । 

सारघार न्हिरजनु भरा १वरवट रेह वनी षर धरा। 

तेह षर परि घर जो मोती । जमुना माय गाग वँ गोती ॥ १ 
उरोज 


ष्या धार कूच फचन राह । कनके वयोर उठे जन्‌ च।रू। 
कुदनकेल साजिजनू षद] अमत रतन भौन दुद्मूदं ++" 
भ्रनेत्र भौर कटाक्ष 


वमोह स्याम धनुर जनि तान। । जा सहं हर मार दिख वाना। 
उद महनि सरिकेडन जीता! मष्ठरि छपी पी गोपीता । 
मौह धनूक धनि पानु, दूसरि मरिन पराद्र॥ 
मगन धनुक जौ उथ, ल{जटि सो छपि जाई ।। ! 
ऊपर्‌ आखम्यन (पदिमनी) की मांग उरोज, भ्रेष मौरक्टाक्षका 
सन्य अक्तिहै\ यदं सख निद वणन सौ वधी हई परम्परा के अनुष्ार 
हीदै। 
उपयुक्त उद्धरणा के आघार पर यहक्हा जासक्तादैकि गारम्यन 
कायहसौदय चिध्रण परम्परागत होत हृए भी भपनी विनेपता रखता है । 
दूसम्‌ उपमेय (ष्य वम्तु} क! वस्तुपरक सूप भी उपस्तत विया गया हैभौर 
भावप्रकभी। माग की उज्ज्वरूता की -यजनां वरन रिण उस बहती 
हई जपत सरिता वताना नप्यत्त मूरमका-यपन्पनाका ही कामहै) सधन 
श्यामल बालोके वौच मोती भरी मांग यमुना के मघ्य वहती हुई गणासी 
जमती है--अगो कं गकार ओर गठन का यामा भी दते मिल जाताहै। 
पर णेस सोदर्याक्न से रतिमाव बे उदहीपनमनतो दिेप सहायता ही मिलती 
दैनोरननादिकाके सम्पूणमयां सम्मिकिति प्तौदम कामुष्पकारोविम्बही 
सामने भाता है । पाठक उपमानो की रम्बौ मोड म भटक् जातादहै सौ-दर्या 
नुभूति का अ्रवतसर ह्‌} उस नही मिक्ता 
जसा कि पूवयर्तीं पक्तियामे सकेत किथागया है जायसीवैकायमे 
` १ जागी प्रायसो १०४१ 
२ जायसी म्र धावी पर ४६ 
३ वही, प०४२ 


८६ । सूरी कवि जायसी का भरेम निरूपण 


मखद्चिख वणन परम्परागतं हृए भो भूग्वकारो, भावोत्तेजक तथा सुषमा सम्पत्त 
भौ है 1 उतसे मालम्बन को अपूता सनुपमयता मभिव्यजित होती दै-- 
खाट्‌ 
"कहौ किलार दुहन क जोनी । दुद्जहि जोति कटां ओती। 
सहस विरिन जो सुरज दिपाई । देखि टिलार सोउ छपि जाह । 
खलित केपोल 
* पूनि वरनौ कासूरगकपोरा । एक नारग दुड किये ममोा । 
ध न + 
तेहि कपोल बाए तिल परा । जद तिर देखि सो तिृतिल जरा ५ 
पारदर्शी ग्रीवा 
^ पुनि तेहि ठाव परी तिनि रेखा । घू ट जो पीक लीक सबदेखा । ! 
सुधा मधुर-वचन 
रसना कहौ जो कहु रस वाता 1 ममृत वन सनतं मन राता । 
हर सो सुर धातक कोकिला} बिनु वस्त यह्‌ वनन मिला।” 
पोयूष पगे अधर 
अधर सुरद्ध अमिय रस भरे । बिम्ब सुरद्धं लाजि वन परे। 
फूल दुपहरी जानो राता । एूल स्रि ज्यो ज्यों कट्‌ बाता 1 
हीरा केसो विदुम धारा। विह सत जगत हौड उजियारा । ^ 
अमिय अधवर वर राजा सव जग आस करेइ । 
केहि केह केवल विगासा, षो मधुकर रसलेह॥'\ 
मुक्ताभास मूस्कान्‌ 
जह जह विहसिसुमारवहिहसी । तह तेह छिटकि जोति पराप्त । 
कापिनिदयकि न सरवरि पूजी । पूनि भोहि जोति भौर को दरूजी। 
हसत दसन वप्त चमे पाईन उठे कषरर्विक । 
दारिसरिजो7कसका फटेड हिया देरकिकिं ॥ 
जायसी प्रचावली पू० ४३ 
वही प० ४४ 
वही १०४५ 
वही, प० ४८४ 
वही १०४३ 
वही, १० ४४ 
दही, ए० ४४ 


व ^ ~> ० ७ ५ 


जायसी क प्रेम पटति तात्त्विक मीमाता। ८५ 


ऊपर पद्मावती की सुकुमारता सुषमा, मुस्कान भौर उनके व्यापक प्रभाव 
को अनुपम व्यजना हई दै । क्पोलोको नारके ल्पमे चित्रित करना 
अलकार मात्र नही, उनकी सुकुमारता, मधुरता, रेरामी क्षीनौ मरणा, 
स्निष्वता शीततर्ता गौर क्षीणता कामौ प्ररिचायक दै । तत्र विइ्वमन 
मिद उख पर मृण्धक्थोनदहो ? पानपीकं निगलते हुए पद्मावती के ठे 
भमदण रेखाएं पड जाना तौ उसकी विश्वदलम सृदूमारता भौर शरदपूनम 
सौ उज्ज्वर ज्योत्स्ना के समान पारदिता का परिचायक है। 
आनम्बनमेजो सौ दय प्रतिष्टाकौ जाती है, वह्‌ बत्पना की कारीगरी 
मा वाजीगरो दिलानेके लिए या लक्ष्यटीन अबाध दौड प्रकट क्लेकेकिप्‌ 
नहीकी जाती दहै । आलम्बन का सौ-न्य उसे मा-तरिर जीवन से ते मखद 
सम्ब रखताहीहै भाशध्रयके जीवन म भी वह्‌ अनुपम अनुभूति वतादेता 
है ! उसके मविष्य को भी चिरन्तन मुपमा, भमूतपूव भसूण्ण रसस लालय 
करदेताहै! जवक्विको एसी कला सिद्धि मिलती है, तभी वहू भमर काव्य 
कौीसष्टिकरतादै। प्रोमकभ्या के सजक्‌ इस प्रयाजन मपूणत सफलटृष्‌ 
है । जायसी ने रति के आलम्बन रूपमे पद्मिनी का जो स्वरूप भक्तिकिया 
है, वह भन-यतम दै । 
उपर प्रस्तूत चिर प्रणासित सपमा पुज भआाखम्बन के मधर पीयूष अष्ला 
वित ह! उनके स्वर्‌ तरगा म अमन उच्छलित है । उनके "म्दो मे फूल क्षडते 
है, उसकी अधर माधूरीसे पीयूपकी वर्पादाती है । जिसके मधरोकते पीयूष 
वषा हातीदहो वह आशध्रयकं जवन कौ वित्िना रस्तमयक्रदेगा, इसकी 
कल्पनाहो कौ जा सकत दै--गहन, एकात भौर भमिधरित अनुमूतिसे 
उका भास्वादन कियाजासक्ताहै। 
साधक के उजाड वियादान जीव के सचमूच पोयूपदही चिर वसन्त म बदल 
सकता है । जिसका जोवन निबिदमयक्षारके पजोम षडा दम तोढरहाषै, 
उ दामिनी को लजाने वारी मौर प्रस्तरा म जयोति जगाने वाली मूस्कान ही 
आलोकित कर सक्तीदहै 1 भौर मगर हीरको की चमक विद्रूष की अहणिमा 
के साष मिलकर साधक बे जीवन पथमो आलोकित करेतवतोक्हताही 
वेमा ? हीरोङौ विट्टी चमक चक्ाचौध मो पर कर सकतौहै तब भासे 
उल्पक्राप्रूण आस्वादहौ क्से संगी ? गुलाबी मामामिक्त जानेद्धे वह्‌ 
प्रमवङखीन सुुमार स्वणिम। ज्योति वन जायगी । सौदय चित्रणकी 
गरिमा उसके प्रसाव म निहित है । प्रभाव परिवेश्च गत भौर माश्रवगत-- 
दौ स्पोमे स्सा जास्त्रताहै। पूषी वृ यव] गारम्बन है परमात्मा जित्तको 


८८ । सुषौ कवि जागसौ काप्रेम निषूपण 


प्रेयक्तौ भौर पत्नी यं प्रतकवे र्पम्‌ निरूपिते विया गया है। उक्तवा प्रभाव 
भी विश्व-यापव दिखाया गया है। ब्रह्म सूप नापित्रा अव इस परथ्वीपर 
अवत्तरित होती हं यह धरती गलप भौर सौ दय सं जगमगा उठ्तीटै। 
जिस रातको पद्मावती काज-म स्वह द्रीपम हया, चारोबारः प्रकारा 
उमड पडा । राधरिभी दिन की भाति जगमगा च्ठी।' ने केवल यह्‌ धरिणी 
ही मालक म निमज्जत हूय मयी, स्वगमा नारर्वित हूय गया । जिधर वह्‌ 
निक्लतीरटै प्रकाल को याढञाजातीहै सुचमातते वहु पव मभिर्िचितहो 
जाता टै। मानसरावर भी उर चरण-स्पया ष किषएु उ->सितहाजाताहै) 
जिधर द॑वती रै, कमल सि जाने जिस ओर अपनी मुसकान छटा छिटक्ती 
है हीर मानी वरमने लमत है-- 
क्य मानसर घटासोपाई। पारसस्प दटार्गि आर्ई॥ 
भानिरमरतह पायन पर्त । पावा स्प स्पकं दरस ॥ 
म्प समीर्‌ वाम तन आई । मामीतल ग तपनि वृन्ञाई॥ 
ने जनौ कौमु पौन जावा । पुनन्मार्मै पाप गवावा॥ 
नन जो दवा केमलभा निरमलनीर सरीर । 
हसत ज देला टस मा दसन जाति नग हीर ॥* 
ख्य मुपमाक इस प्रवाह नौर आलोक्ग वं दस -वार्‌ को देवकर विस्मय 
अनददहोताहि तन जीर मन सुस पुलकिनि भौर विस्मरण शियिल हो जाता 
है मान सरवर का चरणस्पग करन जौर मन ङानतपि गान क्लेके कष्‌ 
उपर उ्छना वविकेसौल्य चमर्ृत हून्याल्टामवकौतो प्रकट करताही 
है नायिकाकै ब्रह्मस्व काभी निरूपित करतार! एक टोकरी म नवजात 
शिंग शीकृष्ण कौ मथुराकते जात हण जिहोने यमनाकी रहरा का उदलकर 
उनके चरण स्पदां करने का वेणन पडाडै उह इस पर अविश्वास्तन होगा। 
भश्वय द्वारा जाछम्बन के यर्‌ -परापक सत्प वणन अतीत मनोवज्ञानिक 
ह । प्रेमी यदि अपन प्रियके स्प गुण को अह्टितीयन सभन्न तो उसका प्रम 
एक निष्ठ नही ह मक्ता । अपने प्रिय क। सर्वाधिक सुदर मानक्ग्ही प्रेमी 
उस पर आसक्त होता है । इस्कं साय हो प्रमी जपन प्रियकंल्पसौदयका 
विरा दखना चाहता दै ! उसको क्लर्क स यह समस्त दभ्य कीक को भाच्छा 
दित समरञ्लतादै। यहु रेवल नाःयास्मिक प्रियकेवारे महो नही, भौत्तिक 
१ मभानिसिमट दिनकर परास \ जव उजिथार भयउ कविकामू ॥ 
--जायसौो ग्र धावी १०१९ 





२ जायसी प्र यावी पण २५ 


जायसौ की प्रेम पद्धति तात्तिक मीमासा। ८९ 


जीवन भभौ देखा जाताहै। कविया कौबाततो निरालीहौदहैःसामाय 
प्रमी भी मपनी प्रेपसी के स्पगणकोवदा चाकर क्हतेर्है, वहकरिरीसे 
छिपा महीहै) 

सपी प्रेमगाथाभओो मे नायिका (साध्य) कौ जो सूप सृुपमा, यौवन 
सुक्मारता अनत प्रभाव व्यापकता चित्रित की गयी है वह केवल अलकार 
वादिता मौर गास्तव्र परम्परा पालन नही ह वह्‌ प्रपतीके ब्रह्प्व की प्रतिष्ठा 
है । प्रियतमा का नख शिख चित्रण ब्रह्मवे उन गुणा की भभिग्यक्ति भौर 
अनभूति है, जिनके कारण वह्‌ नति नैति कहा जाता है । उसके अम प्रत्य, 
जवपव भौर चेष्टाए्‌ क्रिणाप्मक मौर भावाप्मक गुण समी ब्रह्मके प्रकट 
प्रकट स्यूरु मौर मू्त गुणो के प्रतीक रै । दस प्रतीको काञयटहै उब 
अयक्त को व्यक्त करना \ इनका प्रतीद्गास्मक मथ जाने चिना प्रेयपौके ब्रह्य 
ूपकाबाव तहीहोसतता विद्धानो ने इनम जा प्रतीकाप्मक प्के ग्रहण 
विहवे उल्रेखनीयदहै। 

वेयौ वाल--अवकार, आवरण माया, अज्ञान परमात्मा के साक्षात्कार 
भे वाधा, दर्वोघता, आत्मा परमात्मा के बच -यवघान ।' साघक यदिक्चो 
की सघनता, श्यामलता, उपमिर्तामदही रम गयातो सध्यके सच्चे स्वरूप 
का परिचयनही षा सक्ता। 

भाग प्रकाश, नान वोधपय साधना की सर सोधी पमदण्डी । 

मोहु-्रह्म की सकरेत वक्रता उसके मावाक्न जामात्त पनिमे वावा, 
साधना प्रयकौ दुगमता नोर वक्रता । प्राणोप्सग करके ही उसकी साषनाकं 
पथ प्रर चाजा सक्ता है। इसीलिए उटहं खड्ग धनुपादि गताया 
गयादै।१ 


नयन त्तया कटान ब्रह्य की प्रेमप्वादक मद विह्वलकारी। त्रिरहात्तेनक 





१ श्वेनीषछोरछ्लारजो वारा \ सर्ग पप्र होड अधिपात) 


-जायमी ्रधावलो प०४१ 
९ विन्‌रसेढुर जस्र जानहू दीम । उजियरषरथरनमेकीता॥ 


वही प० ८१ 
३ जायसा ग्रयावली प०४२ 


ह जद्धिमदचतपपसत्त्हिपा- । सुप्रिच रदी नोहि एत पिरान] 
वही, पृण ८४ 


९० 1 सृष्ठी क्वि जायसी काप्रेष नि्पण 


भौर मारकशक्ति ^" प्रेमस्वोष्ति सवंत} समयक्ा भावत्तन प्रव्यावत्तन 
आटोरन मक्त # 

अघर--अनुरामं । अवर मुस्काने-प्रेम ज्याति । 

द-तपक्ति तथा मृस्कान--नकुण्ण नादि व्योति" ब्रह्यदङ्ी सुषमा वा 
आभास या क्षकक । 

ररमा भौर वाणौ--इतिहास मोर धम आदि का नागार। 

सूफीकापम आने वाल मनक प्रतीका कं अथ मुहेमिन फज काथानीने 
रिसालपीभिवकाक मप्सु किया है। प्युष्टीमत साधना बौर साहुव्य' 
ममी हइनकी -यास्यादी गई" 

नाध्यास्मिक कषतर म प्रतीकाप्मक भभि-यजना पद्धति एक अनिवाय तस्व 
ह 1 मीरभ दुल वाहिद व्रिलग्रामी ने अपनी पुस्तक टकायके हिदी म्र 
माषाम एषित लौकिक भौर आध्यात्मिक दाषम नान वाते अनेकानेक 
शेक सूषीमत आर कुरभान के अनुसार प्रतीकात्मक गय स्पष्ट कयाहै।ः 


आटम्बन (नायव) का स्वरूप 

सूती बाय का नायक धीगोत्तमे गुणास सर्वाधिक अनुपात म सम्पष्ठ 
है । भह षौर निणय युद्ध शल उगार प्रतिभाश्चाली बरिष्ठ चेतनाक्ील 
क्षमाक्षील सु दरक्षत्रिय राजङमारहै। मुरय न्पसते वह रति भौर उप्पाह्‌ 
काआश्वय है किती विश्वविश्रुत यौवन रूपसुषमा गणकषील वी भक्षय 
रागि राजकुमारी कं चित्रतगन्‌ खूपगुण श्रवण पा साक्षत्कार स उसके हृदय 


१ दिस्टिवान तम मरह पारु भा तहि ठाव । 
दरूखरि वातन वोन, छेद पदमायति नाव॥ वही पु० ९८ 
२ जोगी ग्स्टिदिम्टिप्तौलीदा। नने रापि ननरहिजिउदीहा॥ 
वहती पम 





३ वही प० ४२ 

ई वही प०४३-४्ड 

५ वही प्य 

६ वदी पर 

७ सूफीमत-साधना यीर्‌ स्ताहित्प डा० रापपूजन त्तिवारी 1 पण परेड 

८ सन्‌ १५६६ ई० फारसी म ल्दिन नौर स्रयदं मनहर अन्यास रिजवी 
द्वाराहिगी म अनूदित होकर ९ फरवरी १९५७ को प्रकानिन 1 

९ ह्कायके हिदी, प्रथम अध्याय, प० ३७-७१ 


जायसी कौ प्रेम पद्धति तात्त्विक मीमासा। ९१ 


मप्रेम का उदम होना दै । बह प्रेम भ्रयम दशन काही नही, प्रथम गुणश्रवेण 
क्ाभीहै। नायक दतनी भादुक्ता ओर क्त्पना का मडारदै कि वह्‌ वैयक्तिक 
श्प म मिकतने ते पहर कत्पना के मधुवन मे भावुर्ताको रोमाच सिहरनसे 
कातर भागा कौ रगीन चादनी के तजे अपनी प्रेयसी से मेंट करकेताहै। उसके 
साहवय सृ की अनुमूनि भीपाकेता है। देखतेया सुनते ही नायकने 
हृदय से प्रेम का प्र्राध बाकूल, अजन्न मौर भावग भरा उत्साहं उमर षठ्ता 
है तोतके द्वारा पद्मावती का सौ दय वणन सुनकर रतनसेन भी सुघ बुघ भूल 
जाता दै-- 
“सुनतहि राजा गा मुरभाई । जानौ लहारे सुरज क माई । 
प्रेम घावदुल जान नबो! तेहि छाग जान पे सोर्॥ 
खिनहि उसास वृूडि जिउ जाई । गिनि उठ निसर बौराई ॥ 
विनदहि पोत खिन होड मुख सता । खिनदि चेतत खिन होइ अचेता ॥ " 
मूफी नायक प्रेमप्थ का वैधडक् गौर आस्थावान पथिकहै। ससार की 
कोई विध्नबावा उम नही रोक सक्ती को जवराघ विचलति गहीकर्‌ 
सता ओर कौर प्रोभन पथ श्रेष्ट नही कर सक्ता 1१ प्रम की आधार रति 
की आलम्बन मावुक्तामोर दत्पनाको विश्राम, अभिलाषा की आकषण 
केद्र जौर अशुष्णसौ त्य सीमा प्रयती ही समस्त प्रयामो की पड है, समस्त 
सधपकालध्य है समस्त सावना की साध्य दै । समी सक्त्प, समी चेतना 
सभी कम समी भाव उसौकीसाधतामसटम्न क्रतादै) इसीकल्िषएप्रेमी 
साधक की स्थितिरेषीदही जाती है-- 
जवबमभा चेत उटा वरागा 1 वाउर जनौ सोह उठि जागा ॥ 
आवत जग वालक नस राना।उठारोह हानानसो खो! 11 
प्रेम कौदूपरी क्सौटीहैकिप्रोमी जपने प्रियङ्तेख्पसं जीवन भौर 
जगत की समस्त परििषोको जगमग पाये । एक सच्चाप्रोमी भपने प्रिय 
कोविराट ूपमं नेवताहै। प्रिय म जगमयति सौदय को इसी ग्यापक 
भावना अलंकार शास्म कोजम दिया । सूप नायिका के ईश्वरत्व की वात 


१ जायसी प्रयावली प०४९ 

२ भलदि रग मछरीतोर राता । मोहि दसर सौँमादन्‌ वाता 11 
मोहि मादि सवरि मषु तस खदा 1 नन जौ देसि पृष्ठस काहा 2" 
वही,ष्‌०९६ 

३ बही, प्‌०४९ 


१२। सूफौ कवि जायसौ काम निरूपय 


एक ओर्‌ रपकर विचार क्ियाजायतोभी स्रौदयकी विराटमयता, सव 
ग्पापक्ता, छोकातिशयता ही रूप-वणनं म सर्वाधिक ततवदहै। प्रेयसीकी 
मानन-ध्ी को दे कमल, चांद रति भादि बै लजानं भौरनारग ते कपोल! 
भुरण अमीरस्र भरे यधरः अमतमिश्ित कोकिला कास्वर' ज्योत्सनासी 
मुसकरान भादिकी कल्पना इमन्ा प्रमाण किं क्वि अपनी नायिकाको 
प्रकृति के भसीमकषेत्र म व्थापव दप्ना चाटता ह! सूफीप्रोमी अपनी प्रोयसी 
को ब्रह्माण्ड कर कण-कण म व्याप्त देपतादै। 

मूफौ नायक मीर वामीनहा। एकनिष्ठ मौ दर्थोपासक है सूपलोभी 
नही । शपनी प्रेयसी वे सिवा मिसा दूररंकं यौवनस्तौदय उपमागकी उस 
कामना नहा । प्रयती द अतिरिक्त तरं भी न्प सुधमा बोट भी योवन समपण 
उस भाक्रवित्त नही कर सवता! पायनी एक अप्सरा रपधारभक्ररत्न 
सेन कंप्रमक्री परीक्षाल्न आधी है रत्नसन अपने अवट ध्रमकेा परिचयदेते 
हए कहत है- 

"मलहि जगी रमं तोर राता। मोहिदटूसर सौ भावन वाता"।* 

प्रेम की स्वी वसोटीहै वियोग । सयोग हैप्रेम का सम्भोग पक्ष । उप 
भोगै कामकीतस्ति । कामपद्य म प्रमका माम्भीय स्थायित्व मन यता 
उजवलता उमके लिय क्यं गयेत्याग बौर चुबाये गये मूत्यकापतानदी 
चल सर्वता । प्रमा की निष्टा दत्ता मडिगता नाप्मसमपण सुख वेभवका 
उत्सग प्रम पथके वष्ट मह्न क्रा पतादियोग सहीचल्ताहै। वियोगही 
प्रेम का प्याग प्क्ष या साधना पक्षटै। साध्य वे महत्व मूल्य भौर्‌ बलभ्यता 
कापनाभी वियग पीडाजौ दे अनूपातसे चन्ताहै) 

मूषी नायक वी प्रेयसी मसामाय सुदरी है-राकातीत मानद विधात 
अभय दानि भौर परितसप्ति दात है! उसके पानेके लिषएुक्यिन परीक्षासेभी 
गजरना पहना 1 त्रियाग ही परीक्षा दै-उस्रकी पात्रताकी क्सौदीहै। 
भीषणतमक्ष्टा दुलय वाधाजौ भीर ममह्य जमादा की जमीकार्‌ क्रताहै। 
बह पगडडौ विहीन सघन तिमिर तक्ति वनौ मबपनी साधनाकीलौ 





जधत्ती प्रधावली पर 
वही, १० ४३। 
वही प०४४॥ 
वही १० ४३। 
देही, पूर ९१। 


= च = ९ 


जायसी की प्रेम पद्धति दा्तविवं मीमाँसा 1 ९३ 


मखाता पथ वनाता है । वीहड वियावान रेगिस्तान बो घने ्मामुमो कौ 
भागीरथी स सीचता है। दुगम मूधरः के अभिमानोतेत्त मस्तक पर्‌ अपने 
कठिन भ्म की ममिट लके खीचता दहै 1 प्राण प्यके बौललाए सागरोकरी 
लहरा स वेलता हआ पार हो जति हे। 

उक विरहादगारो म भ-ततम का चीत्कार दै । उच्छवापौ मे जीवन मर 
के समस्त कटुपा भौर वाना का भस्मकर देने का सामध्य है 1 उसकी 
भीगी तिसवियो सप्रिय को निममता कौ पिघला देने की क्षमताहै1प्रेम 
वियोभी साधकं कौ लवध्या एसी कस्णाजनक है क्रि चरती माकाश, चन कानन 
रोर पनु पक्षी भी उसकं प्रभाव सं नही वचते, मानवकी बाती नया? 
प्रमाब प्रति्िय ही किसी क्म यामावनाक्ली कसौटी है! यह प्रमविप्रषति 
परिवेश भौर प्रियक हृदय परिवत्रन दोना पक्षाम देखा जाता है । रतनसेन 
की वियाग जजर अवस्था भोर कठोर साधना देखकर महश्च भी "मया 
(दाल) चन जाते है ।* यहा तक कि पद्मावत कै परिता मधवसन द्वारा रहन 
सन क्ावदौ बनाकर सूलीदेन की वात आनकर भगवान दाकर उसके विष्द्व 
युद्ध क्रनेकातप्परहा जत्तदहै। 

नायक कं मभूतपूव कष्ट सहन, स्मेक दुरम त्याग सचल प्रेम, मनावित 
भाष्पा के दख नायिका हन्य भौ द्रवितर हे जाताट्‌। सहानुमूृत्ियासम 
वेदना जनयप्रेमका उदम टौ उमके हृदयम नदी होता, बह रति कौ भाघय 
भी येन जाती है-नायन्न आलम्बन हा जाता है \ नायिका भो नायक्‌ पै समान 
विस्हुमतदपतौ भौर भिल्नकं लिए बादुलहोजातीदै। दोनोमेप्रेम 
समानि भस्थां हो जातीदहै। भक्त की सच्ची सावन उत्वग भावना, मटिग 
भास्थां को देव मगवान्‌ की कषणा उस पर्‌ बरसन लगती है । 

माधुय मावकी मक्तिका साधकटाति हृए भौ नायक लौकिक उत्तर 
दायित्व कै प्रति पूण सजग मौर सचेष्ट ह । उस्वा छोक्‌ पक्षी रूप भी उतना 
ही सम्पनहै तितना भल्यात्म पक्षी । लौकिक रति मी बीरभाव कौ प्रक दै। 
पर उक प्रदशन वह्‌ चापि प्राम्तिक् किए ही नहीक्स्ता समाज, कूल, 





१ ननि चरी रक्तक्घारा। कधा भीज भएउ रतनारा॥ 
सुरज बूहि उखा होड ताता भो मजीठटेसू वन राता॥+ 
-जायसौ ग्र यावी प° ९८। 
२ “रोवतत बृढ उढा ससारू ! महादव तद भए मार ॥(-वेहौ प० ९२्‌ 
३ हिदी पु कविभोरक्ान्य डा० सरला पूव पूर ५५५, ३८१ | 


॥) 


९४ । सू्फी क्वि जायक्षी का प्रेम निरूपण 


देश भौर मानवता की स्थिति भौर रक्षावे किए भी वह्‌ वीरकम्‌ केरताहै। 
किती भी नपरिचित असहाय की रक्षाके लिए उसकी बलिष्ठ मजा्े प्रस्तुत 
हँ कसी भी अरक्षित उत्पीनितिके उद्धारके लिए वहं जान पर सेल जाता 
है । सभी नायक क्षत्रियोचित उदारता कर्णा, वीरता, निभयतता क्षमाशीरता 
आर विश्व मग कयै भावना वा भनूपम परिचय दतेहै। 

सुफी क्विपो ने जाकम्बन चश्वय या परमात्मा आत्मके सम्वघको 
स्पष्ट करनं मौर उनमभ्रमदकङी गूढता गहनता, चि-ताता रहस्यात्मकता 
एकल्पता आदिको अशनि यक्त्क्रनेवे लिए खूं मनेक उपमानो याप्रतीकौ 
केरूप्रमे उपस्थित न्या है) केतकी कमल मालती चम्पा मालम्बनहै 
ओर भ्रमर भाश्रय !' दीपक भीर पतगः फितिगभौरम गर, मुय भौर कमल, 
जक ओर मीन, चद्र सूय चद्रमा नौर गहु स्वातिव्रूद ओौरप्तीपतया 
चातक चदद्र गीर चकोरः साधा तन मे उन्द्‌ मरजीना भौर मोती 
जोगो तथा गृन्च गरल बौरचेटाप् केरूप मेसा-यगौरसाधक को 
प्रस्तुत किया गपादै। गुरूरिष्यदेस्पमे तोनिगुणकायमे साध्य मौर 
साधक मभिःपक्तटहृएु है भय प्रतीक मी परम्परागतदहै। चादभौरमूमवे 
रूपमवे सर्वाधिक आये नौर केवल जायसीमदही। सम्भवत इसीलिए, 
कयाकिमूयममागदहैयौर चद्रमामे शीतलता विरह भौर भमन, जलन भौर 
शक्ति। 

तात्सय यह क्रि मूफी प्रेमकायम आलम्बन कौ अत्यधिक महत्व दिया 
गयाहै। प्रेम जितना ही ऊचा प्रगाट एव प्रेरक टै उसका धारणक्रेवाला 
भी उतना ही उदात्त धीर सयमी, एकनिष्ठ एव ब्रती है । जायसीनेप्रेमके 
अलम्बन (नायक नायिका) को माध्यात्मिक प्रेम कमी उच्चताके जनकूल 
भवत्यत महिमामये सूप में प्रतिष्ठत कया दहै। आरम्बनकी पक्तिऽव प्रतिष्ठा 


१ जायसी ग्रयावी, प० ७८७ १०० १०९, १३५. १५१ । 
२-३ वही प ७७ ५१ ७०, ९९, १००, १३५॥। 

४ वही, प० १०९॥ 

५ वही प० ७९। 

६ वही प०७७ ७८ ८४ ८५ १०० १०१, १२६, १३५ 
७-८-९- १० वही पृ० १००॥ 

११ चित्रावछी चतमान प १३७-१५५॥ 

१२ जायसी प्रथावेलो प° १०१. १०९, १३५1 


ज्ायसो की प्रेम पद्धति तात्विक मौमागा। र्भ्‌ 


करते हुए उहान केवल शरसी परेमारयाना की रूदियो का अनुसरण नही 
कियाद वरा भारतीय मयानाक्ा माध्यान रसा है! सवसेवडी बात यह्‌ 
निहि प्रेम की भा्याल्मिक गरिमा के अनुकल ही आलम्बन कौ 
मदिमाभय एव धीरोदात्त वनाया है । 


(छ) प्रेमी की मन स्थिति 

भौतिक लमत मभौ परस एव एेखातत्वहैजाप्रमौ कौ श्रिय कामभावा 
मनिरनर लीन -सताहै। प्रियक्रानिरतर ध्यान करता हुअ प्रेमी उससे 
मिरे कौ जभिरापा सजौये हुए अनेक मानसिकं स्थितिया को पार करै 
उषे पूण एवाप्म भाव स्थापित करता है ) यदि प्रेम जध्यास्मिकं एव रम्या 
प्मकदैतवतोप्रेभी साघक्के मनक पूण परिष्टेत भौ वरना पडताहै। 
प्रमी सधक को रहस्यमयी सत्ता से पूण एेव्य की अनृपूति सहसा नही होती । 
उति भनक मत स्थितिया के पडाव कौपार वरना पडताटै। पदी स्थिति 
जागरण (81२।८ ० पवलापष्}कीो मानी गईहै । माव आत्मा गृद्ध नीर 
चतय दै) उसका मौतिकं पार्थो स॒द्िा गया गट उन अस्वाभ।विक टै 1 
यह्‌ भात्मा अपने पूवर्प मर विलय वै रिएु~दुद्ध चेतन तत्वे स एवय स्थापनवे 
किए-्यायूख रहती है । जि समय यह्‌ उपयुक्त मृष ङ द्वारा उदवृद्ध वर दी 
जातीदहै भौर ससार की अस्तारताषकमो समक्ष ल्तीटै उप्त समयनजागरणकी 
स्पितिमनाजाती है) दरस धवस्था बा जायसान अपी प्रेम कथां मस्पष्ट 
सवेत कियाद) गुरू ताति के द्वारा पञचिनी वी रूपचरचां सुनकर सहसा भौतिक 
सपतारसविक््तसाहोजताहै। यहं ल्प वणन उमे इतना प्रसाधित करता 
दै कि उसकी भोततिक चेतनारुप्त टो जात है 1 वह सनाहीन हो जाता है 
सौर जव प्रियतमाक्डसन्धिसौदय कीत मयताम बू समय सनाहीन 
चते रहन कै उपरान उस होगा जाताहै तो खसय हृल्यपे वराय भावना 
उपघ्न होती है भौर उस सारा सप्तारनोरम प्रतीत हने लगता है~-ग्वमा 
घत उठा वदागा ।* हीरामन तोत द्रा प्रवतो कं अनिवचनीयस्पकी 
चर्चा सुनकर राजा रत्नघन वा हुमा सप्तार स्र विरक्त हा जाना जागरण 
मी प्यति है ५ जागरण के पूव वा “न्य रै जव साघच रत्नसन गरुम दि-य 
सौदयका सदे पातादैत्तो दद्‌ उर स्पास्वकीरमाराम विभोर न्उटना 
१ जापो भ्रयावठी पृ० ४९) 
ए “मुनर्ताहु राजागा मुर्रा ॥ जानौ लटि सुर्ज रू आद ॥* 


-चटार १०४०1 


९६ । मूषी क्वि जायमी काप्रेम निसूपण 


है । यह वह मवस्था है जव साधत्र प्रेमी) बुजा स्वी गुर घ पद्यावनी पी 
विराट ्रह्यसेदियमौ-ल्य की क्षलक् पताह तो वह उसकी प्राप्तिकै किए 
तडप उता है) जवप्रत्यभ जगत मे उगे नही पाताहैततौ विरहम्‌ त्फ 
लगता दहै। अय सुफी कवियोने भी प्रेमी कौ मन स्थिति का चिघ्रण उपयुत्त 
प्रकारसेही स्रियादहै।' कितु सासारिक कर्मों का परिप्यागं क्रि विना 
भौर पृणत पवित्र तथा निमल हए विना दद्ध चेतन सत्ता (साध्य) की मोर 
अग्रसर नही हो सक्ता टै । इसीरिष्‌ परिप्वरण'की नावन्यकता पडती है। 

इस दूसरी स्विति को परिष्करण (5131८ ० एषा फल्वधणय) कौ सवस्या 
कह सक्ते है । परिष्कररण वे छिषए्‌ सूफी साहिरेय म अनक्रानेके प्रकार के नियमों 
एव विधाना कौ -यवस्था की गई है । इनमे तोवा (मनृताप) खौफ (ईश्वर 
मय), तेवर्फुल (ईरवर क्रा विश्वात) एकर' (दप) सत्र (वय), रजा 
(लति) रजा (मादा) गकर (अनुग्रह) भादि मानसिक् स्थित्यां भाती 
है। जिकर (स्मरण) मुराक्वत (ध्यान) रागोअत (विविनिपेषका 
पालन), तरीक्तण (गृद्ध मनसे भगवान का ध्यानम} जदि साधनाए्‌ भी 
भात्मपरिष्कराणायहौ मायै 1 बाप्मपरिष्करण की यह्‌ स्थिति पद्मावत मे 
भौ प्राप्य । र्नसेनका योगोरूप मे निक्लकर सात्त समुद्र पार करना 
सी को शहष स्वीकार करा प्रिप्तरण कीरस्थिति बै र्पममायहा 
सक्तादै। विरह की ज्वाला आप्मा कारारा कलुष भस्म कर उसकाषरि 
षकार क्र देती है) दषीलिए्‌ भक्तो जौरसूफ़ी साधको कोटमस्नायकंविद्ह 
मे अतिशय -यधित पातत हँ । इस मवस्थाम साघक्र अपन साध्य करा प्राप्त 
करन के लिए प्रयत्नगाल हो सस्ताहै। विरह की ममातकं पीडा इसपासा 
रिक वासनाआसे अल्गक्र एकमात्र प्रियके चितनमलीनक्रदेतीरहै। 
वह तारे ससारमप्रिय की जनृमूति करने लगता दहै। विरह का यह्‌ प्रभाव 
क्प आत्माका परिष्क्रण्य करना जता नौर साघङ प्रेमी) साध्य 

१ प्रमश्रीति जो जिंउ डरगरई। प्रीतम राख ओर सव जरई॥ 

पेम दुख सवदुषसोभारी । तरिर तिक मरन सहज दवहारौ ॥ 

भ्रान जात वरु छाडि सरीरा । विधि क्तिरग्रमकी पीरा 

राज वम धन जोवा गॐ) जवसौ जीव विसभर भए ॥ 

धाइ प्रम समृत यह्‌ देखि दौर घसति ल्उ। 
कं मानिकक क उत्ररौ क चहु पय जिउल्ऊ॥ 
-जायप्ती का पद्मावत })डा० गोति-द वरिमूणायत्त । 
नास्वीय माप्य }१¶० १५७ पर उन्यत । 


जायसी कौ प्रेम पद्धति तात्त्विके मीमांसा । ९७ 


(प्रियतम) प्राप्ति बे किए विभिन प्रकारकी साधना करन लगता दहै! 
साक शुद्ध भौर निवत्तिपर आचरणा की सहायतासे "रीर भौरमनको 
शुद्ध करता हया इस साधना पथ पर भग्रसर होता है । दस साधना मार्गमे 
चार पटाव मान गय} शरीमत, तरीक्त हकीकत बौर माप्त दस्‌ 
सायना की भन्तिम धवस्था हार अर्यात्‌ मावातिरेक की चरमावस्था मानी 
गी है। यही मात्मा ओर परमात्मा का मिलन होता है । जायसी ने पन्रावत्त' म 
दुदी चारौ षडावोकौ जार सकन वरते हए हारै ~ 
“चार वत्तरे सौ चढ सत सौ उतरपार ! 
यह घारो पडाव कमश प्रेमी साधक फी उच्चतर मन स्थिति मे द्योतक 
है। परीत भे बहु घर्म विधि विवानो का अनुसरण कसमै अपने मन॑ कनो 
घामिक एव पवित्र वातावरण से सम्बद्ध करन का अभ्यास करता है। 'तरीकत)' 
की अवस्था मे उसकी भावना एकनिष्ठ होने लगती हं भौर वह्‌ उपासना 
लीनो जात ट । सानद्तिक विकास बं तीसरे स्तर पर्‌ हकीकत की स्थिति 
मवह्‌ हकं यासप्य की पहचान ल्ताटै। (ारिप्त' की अवस्यामेप्रेमी 
साघक वो प्रम की गहरौ भनुमूति हती है उसक्रा हृदय दपण कै समान 
स्वच्छदो जाता द! जिस्‌ प्रकार स्वच्छ दपण पूयदे प्रतिविम्ब कोपूणसे 
भपनेमेधारण कररेताहै उसी प्रकार मारिप्तण कौ म्थितिमे षह हए 
प्रमी साधके क स्वच्छ हूदय परमतत्व (प्रिय) के स्वरूप को अपने स्वच्छ 
हृदयमे पूण स्प स धारण करने मसमयहोजाताहै। यही वद्‌ भवस्थादै 
जिसम पेच केर प्रेमी अपने को प्रियकंस्वरूपमेल्यकरदेना चाहता है। 
६ प्रकार ह्म देखते है कि जायसी का परिष्करण चिपयक विवार भाव 
अधानहैकफिर्‌ भीवे शारौरिकि परिष्करण (5६७१८ ण एपम्पील्वप्णय) की 
आवश्यकता कोस्वीकारतेरै। 
तीसरी स्थिति प्रकालावुमव (इषव ज पपकपणनप्यष) की मानी 
जातीहै! यहु एक प्रकारसे मावातिरेक की स्थिति दै। लिसमे साधक को 
स्य वौ परेमानूमति होतो हे ! सूक्त शुद्ध भौर चतत-य सत्ता स पूण'टव्य कौ 
स्थिति इ पून सासारिक विघ्न ण्कबार पून साधक को विचल्तिकरना चाहते 
है । जायसी अपन भाराध्यकी एकं छलक पाकर उसे काथ का वणन करन 
कगे 
जहौ न रातिन दिवस दहै जहाँन पौन न पानि। 
१ जायसी प्रावो पृ० १६} 
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तेहि वन सुभदा घलि यसा, कौन मिकामि मानि 11" 
िवर्मादरमे परावन का प्रथम सातात्कार धरकालानुभव की स्विति 
केष्पमेस्वीकार कर सक्ते 1 दष प्रकागानूभवके वादमी प्रियत्ने मिलन 
कि पूरी समपवना बही होती ) प्रेमी की मानसिक दनामे भाव की सक्त 
विकल्प कौ समावना रहती है । सच्चा प्रेभी इस प्षलकवे वाद प्रियके प्रति 
भत्य-त तीव्र मावावेग का अनूमव करता है । रत्नसेन की प्रेम साधना के मन्त 
गतुम पहु स्थिति देते है । गिवर्मादर मं पघ्नावती कौ सलक पाकर बह 
मावावरुल हो जाता है 1 उसकी प्रेमनिष्ठा वदृ जाती दै! वह बडेसे बद विध्न 
पर जय प्राप्त करने वै लिये दढ निस्वय कररेतादै। इसी निष्चयके साय 
वह्‌ िेलगढ म प्रवशच वरते को उद्यत होत टै। 
चौपी स्थिति विध्नो के रात' (वपः फष्ोष्ट)ो कहो जता है साधक 
को साध्यौ मारिष अनुमूति कौ यह अवश्या अधिक समय तक नहीं रहती । 
अनेकानेक प्रकार की वाधा माग मे उपस्थित हो उसमं विध्न ड्तीर्है। 
ग-धवतेन द्वारा रतनसेन का पक्डा जाना विघ्नो की रात है 1 जहा रल्क्तेन 
को मानसिक सध करना पडता टै। 
पांचवीं स्थिति पूण एवय (एगपष्८ 5षवठ) कीहै। इत स्थिति 
साधक स्राघ्यसे मभिप्तहो जातादटै। साधक प्रेमी) साध्य प्रियतमका 
भिलन्‌ हो जाता है । जायसी की प्रश्रावती भी सुहाग रात को इस पति मिलन 
कीकत्पना कर रोम्राचित हो कहती रै ~ 
"अनह पिड कपौ मनमराहा \ काप करव गह्वजो वाहा 
वादि वस्त गई प्रीति न जानी । जुवा मई ममत मुलानी॥ 
जोवन गरवतर्मे किछु चेता। नेह कि जानौ सावकि सेता ॥'^ 
इस रोमाचित अवस्था के उपरात पूण मिन कौ स्थिति धाती 
रतनसेन का पद्मावती से मिखन पूणतादातम्य (एण्णर९) की स्थिति है। 
मिप्र इवालिन मउरहिश ने साघक प्रेमी) की उपयुक्त पाच स्पितिया 
बेतायी ह । यह स्ितियां एसी है जो समा यत समी रहस्यवादी प्रेमौ साधको 
भे लक्षित कौजातीर्है। कितु साधक एव परिस्थिति भेद के भनूसार यह 
स्थितियां बधिक्रभीहोसक्तीह। साधक कौ मन स्थितिर्यां पचिहीह, 
एेषा बावश्यक नही । पण एकत्व की मन स्थिति प्राप्त केरने तक मनेक 


१ जायसी प्रथावरी, प० २७६ 
द वही, प०{३२। 
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मानिक स्पितिया हो सवती है!" 

यस्तुत प्रेमी साधक की मन स्वितिर्पो का अध्ययन अत्यन्त षठिन विषय 
1 उपयु क्त दिवेचन रहस्यवादी साधना मे निर्पति मानत्तिक विबासकी 
मवस्यार्ओं को ध्यान म रचक्र दिया गपा है प्रियकी ओर उमृखहौनेकी 
स्थिति स लेकर उमे व्यक्तित्व मख्य होने कौ प्यति तक्‌ जाने कितनी 
मानसिक दामो स साधक कौ गुजरना पडता है। भारतीय प्रेम-पदतिमे 
ूर्वनूराग के गतगत ही समी कामदां का वणन किया गया । यदि ह्म 
चाह घो उन समौ दशाभो का अन्तर्माव इसक भ-तगत कर सक्ते ई । प्रिय से 
भिरने कौ मभिकलापा, चि-ता स्मरण, जिगासा, भय, लज्जा, सकस्प विकृह्प, 
घवह्पामास, दिवास्वप्न, मौत्सुक्य भादि यनेक दनाए प्रमी मनके सायजुशी 
हती है । जायसी के प्रेम काव्यम ही यदि ,रत्नसन' भौर "पद्रावेतो' हन दोनो 
पावो कौ प्रतिहण फी मानसिक पिितियो का विवरण प्रस्तुत क्ियाजापतो 
भरमिया के मनोविनान की अच्छी जानकारी हो सक्तीदै। यषाहम इतनाही 
कहना चाहे पि प्रेमी सायक फो जितनी भी मन स्थितियां क्योनहा षह 
पे श्रम" कष दरीय तना निर्पात्रत होती ह। 


- 
१ मघ्ययुमीन काव्य साधना डं० रामच-द्रतिवारौी पर १२१॥। : 


३ प्रेम का स्वरूप : आध्यात्मिक 
या लौकिक 


महाकवि जायत मूषी सतये मौर रुफियोमें ईश्वर की कल्पना श्रेम 
केरूपमेही कीजातीदहै। प्यावत मे जिस प्रेम की व्यजना की गयौ है, 
उसके विपयमविद्वानो कामत कि यह लौकिके प्रेम न होकर बलिक 
या आध्यात्मिक मदै भौर राजा रलसेन भौर रक्ती पद्मावती की प्रणयक्या 
सौक्रिक प्रणय कयन रहोकर अत्मा बीर परमात्मादे मिन्नकी कथाह, 
कुण विद्वानोका मतदैकि पद्मावतः म कवि बध्यात्मिक प्रेम की व्यजना 
करे म असफल रहा है । भतएव पद्मावत की कथा लोक्किप्रेमक्थाहीदहै। 
आष्यात्मिक प्रेम की व्यजना- -लौकिर्क प्रेम वणन द्वारा आध्यात्मिक 
प्रेम की अभिव्यक्ति 
माचएय रामचद्र शुक्ल के अनसार जायसौ का पद्मावत एकप्रेमगाथा 
है प्रण जीवन गाथा नही । जायसी एेर्कातकर प्रेम का गूढता भौर गम्भीरता 
के चीचवोचमे जीवने गौरअगो केसायमी उसप्रेम के सम्पक् कास्वह्प 
कुछ दिग्वतति गये है इससं उनकी सेमगाथा पारिवारिक भौर सामाजिक जीवन 
से विच्यिप्नि होने वच ग्यौहै। प्रर वह प्रमगाधाही पण जीवन 
माघानही।' पद्राचते कपूर्वाद्धप्रेमके विवरणसे परिपूण दहै भौर उसमे 
प्रेम भाव केन जसा उप्क्ष दष्टिगत होता है बहस्वेयमे श्रेष्ठ एव महानदै। 
पद्मावत म जिसप्रेम की -ग्जना की गयीह उसके सम्बघम विद्वानोका 
मतदहैकि यह छकिकेप्रेमन होकर जरौकिक अथवा माध्यात्मिक प्रम है। 
रतनसेन ओर पद्मावती कौ क्थालौक्किप्रेम कथान होकर जीवात्मा मौर 


१ जायसौ प्र-थावरो-मा० रामचदद्र शुवल~ना० प्र० समा, कारी, पृ २३० 


पम क स्वस्प आध्यात्मिक यारछौकिन । १०६ 


परमाप्माके मिलन की कयः है, जिसम छौकिक प्रेम कौ व्यजना द्वारा आध्या 
सिमिक परेम ष्यजनाकरनाटीक्यिकारुध्य रहा टै} ! आचाय हजारी प्रसाद 
दविेदो का मतर ' जायसी ने पदात म जित उदामप्रेम वा वणन करिया 
है, वह्‌ बदन भौर एेमर्ण तक प्रेम है । उसम लोक मर्यादा षा अतिक्रमण दोष 
नही, गुण समन्ञाजातादै। यहप्रमसोदश्यमीदहै। लोकिष प्रेम वै वहाने 
कवि सदा अलौविव सत्ता की भोर इनारा करता रहता है । ^ जाचाय गुक्ल 
कअनृसारद्सकायम एक प्रवघवे भीतर गुदभाव (रतिभावः) के स्वल्प 
कारेसा उत्कप जो पायिव प्रतिवधोसे पर होकर नध्यात्मिक्कषेधम जाता 
दिखायी पडे जायसी कामुस्य ल्ध्यटै। 'डा० कमल कृलच्रेष्ठने मी इसी 
प्रकार का विचार व्यक्तं क्था है । उनवे अनुसार इसमे जोप्रेम की व्याख्या 
की गयी रै, उस्म जह्‌ शरीर पक्ष की अवमानना कर सृदमताष्ीमोरक्वि 
फी लेखनी चलदतीटै वह दसा प्रतीतहान ल्गतादहै, दि मानोकवि 
माध्यात्मिक प्रेम की क्ञाविय हम दं रहार 1" दार रामकुमारवर्माे शन्न 
मेभी जायसी ने मपनं पद्मावत कीक्याम बध्यारिमक अभिव्यजना रली 
है सारौ क्पाके पीचिमूपीप्िद्धातोकी सूपरेवादै +^ कविने पद्मावत 
मैप्रममाग उसका महत्व मौरप्रेम माग दी वाघाभा वा स्यान सधान पर 
वणन कियाद जिसका वणन हम परवर्ती परिच्छेदामे करेय । जायसीमे 
भाध्यात्मिक प्रेम की यह्‌ व्यजनाटम तीन रूपा म प्राप्त होती है--(१) 
सूपकारा (२) कथाप्रस्गोम जलोविकता कीओर सकत द्वारा ओर 
(३) सूप मत कं अनुदूल प्रेम की -यजना द्वारा । यहा क्रमश्च इन पर विचार 
करवां जा रहा दै--~ 
(१) सत्पक द्वारा आघ्याप्मिक प्रेम की व्यजना 

पद्मावत" मक्विने रतनसेन भौर पद्मावती की साघारण छौकरिकं कथा 
द्रारा माप्मा भौर परमात्मा के आध्यात्मिक मिलन की यजना की है । रत्नसेन 
को साधक भौर पद्मावत कोरईश्वरके ख्पमे चित्रित कियाद गौर दस 
प्रतार बतलाया है कि रत्नसेन ङो पदमावती तकं षटुंचाने वाला प्रेम जीवात्मा 
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को प्ररमात्मा तक पवाते कालाप्रेम है! मेम पथिक रतनसेन में सच्चे साधर 
भक्त का स्वरूप दिखाया गया है । इस अप्रस्तुत अथ की -यजनाके ल कवि 
नै "पदमाक्त' केमते म एक साकेतिक सूघदेदियादै। जो दस प्रकार दै-- 

तन चितउर मन राजा कौ हा ' हिय सिधल बुधियदमिनि ची-हा ॥ 

गुह भभा जेह परथ देखावा । विनुगृदजगत कोनिरगुन पावा ॥ 

नागमती यह दुनिया धधा । वाचा सोहन एहि चित वेधा ॥ 

राघव दूत सोहइ सतानू 1 माया बलाउदी सुल्तान्‌ 1 

प्रेभमक्या एटि भांति विचारहु। वृहि लेह जौ दूस पारहू ॥' 

षस सूत्र के अनुसार तन हूपी चितौर गदे के मन रूपी राजा रलसकौ 
हियरूपौ क्षिघल मे पद्मिनी ही वर से मिलान वाली बुद्धि है जिषकी प्राम्ति 
का परथ बताने वाखा हौ रामन शुक गुर है । राघव चेतन दातानदैजोभ्रमका 
उचित माग न बताकर मन का इतस्तत शमिते करता है! भलाउदीन माया 
काहीरूपद्ै। अयत्र भी कवि ने भाध्यात्मिक्ता के दस मारोप की धोपणा 
की है-- 

“कहा मुहम्मद प्रेम कहानी । सुनि सो ग्यानौ भये ध्यानी ॥ * 

क्विकीये उक्तियां प्रमाणित क्रतीरहैः नि उस अपने कायम आध्या 
स्मिक व्यजना बभीष्टहै। 
(२) कथा प्रसगौ मे मलौकिकता कौ व्यजना 

भ्रारम्भमेही यहक्हा जाचुक्राहैकि कथाके बीच-वीच मे जायसी 
प्रेम की अरौकिकताकी मोर भी इगित करते चलते ह । इस प्रकारके स्यलो 
भँ अधोलिखित का उल्लेख विक्षेप रूपेण किया गया है । जिसमे भरेमकथाकौ 
अलौकिकता मौर आालोकिक प्रेम कौ -यजना स्पष्टरूपेण उमर कर सामने 
आती दै 
(क) धटनाए-- 

(१) हीरामन शुक् के मुख से पदिमनी का रूप वणन भौर सदेश सुनकर 
रतनसेन का मूषित हो जाना। 

{र} स्तनसेन की सिध मातरा) 

(३) रटनसेन परदमादत्तो मिलन । 


१ जायसी प्रयावरी-पृ० ३०१ 
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(ष) वणन-- 
(१) गहिषलगद़ वणन' जिसमे पदमावती का निवास स्थान सातवे खण्ड 
पर बतक्ताया गयादै। 
(ग) सवाद-- 
(१) "सात समृद्र खण्ड! म राजा सुजा सवाद । 
(२) 'पदमावती रतनसेन भेट खण्ड" म पदमावती तथा सियो फी वार्ता। 
न ्रसगोमेसे कुछके उदाहरण द्रष्टव्य र्ै-- 
"भावत जग वालक जस रोभा। उगा रह !हाज्ञान सो खोदा'॥ 
हतो महा अमर पुर जह। द मरनपुर बआएडं कहां ॥। 
केह उपकार भरन कर कीन्हा) सकति हकारि जोड हरि ली-हा ॥' 
रतनसेन कै बेसुघ हो जान पर ध्यान (मूष्ितावस्या) मे उत्ते परम ज्योति 
केसामीप्य कीजो आन-दमयौ अनुमति होरही थी, उपयुक्त पक्तियोमे 
उषीका वणन दै \ रलसेन का पदिमनी फध्यान मे वसुधहो जानाक्ह्‌क्र 
यहां कवि नै साधक मक्त बी समाधि द्वारा ईश्वर सान्निध्य कीसुदर मभि 
व्यजनाकीदै। 
"देखि मान सर सूप सोहावा । हिय दलास पुरदनि होइ छावा ॥ 
भा भघिमार, रनि मसि दूटौ । भा भिनशतार किरिनि रवि पटी ॥१ 
दून पक्तियो म राजारत्नसेन के सातरवे समुद्र म पहनने पर दुखकयीसारी 
छायाका घट जाना, आन-द का प्रस्तार होना, सूय रिर्ण का उदय होना, 
कुकर साघक कए अपनी साधना के फलके निकट पहुंचना, तत्क्षण सारे 
्तापोभौर भ्रमोकादरर हो जानः मौर गात्मा फा मपनी शुद्ध स्वल्पकौ 
भोर भप्र्षर्‌ होना ष्यजित्त हुम है । इनसे यहं पूणस्पेण प्रमाणित होता है कि 
जायसी कौ प्रेमकथा ममलौकिक प्रोमकी हीव्यजनारहै छौकिकप्रोम 
सौीनही। 
(३) भूफीमत के अनुकूल प्रेम व्यजना 
सूफोमत अ षविश्वास प्रघान शुष्क इस्छाम घम कौ प्रतिक्रियाकेरूपमे 
उदय हमा या । इस्लाम चम कौ बोद्धिक्ताकेवचघनसे अलग भावुक सूफियो 
ने एक एसेमत की प्रतिष्ठा की थौ जि्मे मरोक्िक भक्ति के सायसाथ 
खौकिक रति एनो मी महत्व प्रदान किया गया । किचिस्कार पश्चात लोिफ 
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रत्िषेही प्रति नक्रा लगाव रह गया भौर भरोकिक रति की भावनानाम 
माघ्रको नेष रह गयो} रति भावनः कास्म्बषप्नी-व्य ौरप्रेमसेहै। 
अतएव मूफीमतमे ददवर्‌ (हक) की क्त्यना यातोमौ-ल्य केस्प्रमेषी 
गभोया प्रोमक् स्पम) जायक्तोमद्न दोनाल्पोक्ा पूरापुुराप्रमाव 
दिायी पहता दै । जिस मुविाष्ल्एिदास्पोम रसकरदेखाजा सकता 
है--(१) लीक सौय वण दवारा भलोकिपि सौदेय कयै व्यजना, भौर 
(२) प्रोम भौर विरहवा व्यापक वणन । 
(१) लौकिक सौ-दय वणन दारा अखीपिक सौदय की व्यजना 

रूपसौ-व्यही सारी आरयायिका काज्नाधार है। अतएव जायस्तीने 
वदमावतीकेषू्थ का वडा ही विस्त वणन कियाटै। यहा भीक्विस्लीमिक 
सौदय का चिग्रण वरत वरत अरोविव सौदय कीओर बढलजातादहै। फी 
मविना के अनुष जायसी का सौन्य चित्रण प्राय मलोक्रिकहीहै। जायी 
भा समस्त नसि वणने अपना आध्यात्मिक अध रखताटैमौरद्सषपम 
भ्रोेमका मृ्ाषार यह अलोक रूप वणन जायसी फी आध्यात्मिक प्रम 
स्यजना को स्पष्टत प्रक्टवरता है । गिर प्रकार राजा रल्नत्तेन रानी पद्मावती 
कै अपूव सौदय पर मुग्ध रोना, उसी प्रकार भक्त हन्य मी प्रमात्माके 
सौ-दथ पर मोहित होता है। रतनसेन की मुम्धावस्याका चित्रणभीकविने 
उसौष्पमे किया है जिस प्रकार त्र्य न साकषत्कार की स्थितिममककी 
दवाहोतीदहै। पदमावत म पदमावती ईश्वर का प्रतिस्प टै । उस्तक्रासौ-दय 
अपरिमेय है अलौदिक है मौर दिव्य है जिसय वेणनमात्रसेराजाकी पहदा 
ह्ोजातीर 

सुनतहिं राजा गा सुरक्षा । जानौं लहरि सुरज कं माई ॥ 

केविने इस अखक्रिकरूपने साक्षत्कार की बनुमूतिकोजिसिष्पमे 
चिध्चित किमाह वहभी ब्रह्म साक्षात्कार की अनुभत्तिसेमेल वातीह गौर 
पाठकोकोसौन्य की छोकोत्तर मावनाम मग्न क्रनेवारीहै। 

सौय कौ जोक्छोत्तर यजत्रा करने कं लिए जायसी ने इसप्रक्ारके उय 
मानौ कौ प्रहणक्रियाहै जाजातसौदयकी ओरस्वेत क्रते है । निम्नाक्िति 
पक्तियो म पदमावतीके रूप वणन मं सौदय की यह लोकोत्तरता द्रष्टय है- 

कंचन स्ख क्सौटी वसी । जनु छन मह्‌ दामिति परगसी ॥'१ 


२ 
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जापसो के सौ-दय णन ङौएक मप विहेपतादहैसौ दय पे एट्ट्ध्पावी 
भ्रभाव की केतपना जिससे उसकी छोकोत्तरता प्रमाणित होती है । पदमावती 
केकेशो की कालिमाङके प्रमावसे स्वग मौर पातालमे त्तिभिरेछाजातादहै। 
उक नेतो को पुतक्तियो के डोलने से खार ढोलने खगत है मौर उत्क 
मदमृदु हास ते शध उज्ज्वल नोभ! मनेक सूप धारण करके सरोवर दे मध्य 
भें फल जातौ है-- 
नी छोटिक्भार्‌ जो वारा 1 सरम पतार्‌ होई अंधिएारा ॥*^ 
म + न 
गमेन जो नेसे कवल भये निरमर गीर सरीर । 
हसत जो देने हम भए दसन जोति नगहीर ^ 
पद्मावती के इम सौदयम एवे विचित्र पवित्रता है एक भणौकिफ 
भान-द विधापक्‌ विदोपता है जिसके साक्षात्कार मात्र से अज्ञानका अ-घकार 
अदृश्य हो जात्ताहै ।जमजमातरबे पापुलजानेर्ह। 
एक मय स्थान पर जायसी कहते हक दीस पडने वाली, उम प्रम 
उपोतिस्वकूप पदमावती की ज्योत्तिस ही जगत्‌ मे नीव पढने वाली ज्योतियौ 
निमित हूई1 पदमावतीके दंतोकौ ज्योतिसे सूय, चद्व, नशत्र, रत्न, 
हीरे, माणिक्य, मोती मादि ज्योत्तिमय पदार्थो ने ज्योति प्राप्त की है1 
"जदि दिन दसन जोति निरपद ) बहुत द्‌ जोति जोति मोहिं भई ।॥ 
एवि ससि नसत दी-ह भोहि जोती । रतन पदारप मानिक मोती ॥ 
जह्‌ जह्‌ विहि सुभार्वाहि हसी । तद्‌ तद्‌ छिरकि जोति परयसी ॥ ^ 
सी प्रषार चद्रभौर्‌ सूय प्दूमावती के र्लाट की चमक षे पारण 
निमलर्ै- 
"'सतिमौसूर जोनिरमलटतेहि ल्लाटषौ ओष)" 
दप नासिका सूर्गाघसे दी पष्प ुर्गाधत हो जाते है 
अस वह कूल सुवासित भयड नासिका वध । 
जेत पएूल भोहि दिरकहि तिह कट्‌ हो सुग्रष ॥\ * 
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परमात्मा को परमसत्य, परमपत्ता मानन के अतिरिक्त सृष्टौ यह भी मानते 
दकि वष परम कल्याण ओरपरमसौन्यदटै । सफ क्हते हकि वहं सष्टि 
दपण सदश है जिममरे उस्र परमसौ दय के गृण प्रतिविम्वित होत ह! फारसी 
के प्रसिद्ध सूफी कवि जामी को कविना म यह्‌ वात अव्यत सुदर ढगसेक्ही 
गथौहै। जामीकौक्विता मेक्टामया हैकि तुम परम सत्ता होभौर 
समी कुछ मरीचिका माव्रदै क्योकि तुम्हारी सष्टि मे छभी वस्तुं एक है। 
सम्पूण सष्टिको मृग्ब करने वाला तुम्हारा सौ दय अपनी परणता को भ्रकानित 
करनेवे कि, हजारो दपणौ प्रतिभासित होता है ¡ लेकरिनि वह (सीदय) एक 
हीदहै। ! पदमावतीके इसी रूप का वणन जायमी निम्नाक्िति पक्तियौमं 
करते है- 
कहा मानसर चदा मो पाद । पारस रूप इहा कनि आई ॥ 
भानिरमरतह्‌ पायन प्रस । पावान्प रूपके दरस 
मल समीर वास तन भाई । भा सीतल ग तपो वुक्ताई॥ 
रः ५ ^ रः 
विगसे कुमुद देखि ससि दा । यँ तेहि सूप जहां जो देषा ॥ 
पाये रूप रूप॒ जह्‌ चहं । सस्तिमुख सव रमन होह रह ॥ 
ननजो दक्षे क्वरे मएनिरभर नीर सरीर। 
हेषत जो देस हस मए दक्षन जाति मगहर ॥ ^ 
उषयुक्तपक्तियो मेकविने विम्ब प्रतिदिम्य मावे का अत्यन्त सुदर 
निदशन क्रियाहै । पदूमावती विम्बदहै उसीका प्रतिविम्ब जगत दै अर्थात 
उतीकी प्रतिच्छायामे ससारक्अ-यसवषूपवनंर्है। 
षस प्रकार हुमदेखतेरहदिसौदय के लोकोत्तर व्यजनाथ जायपौते 
श्रो उपमान प्रस्तुत व्यि वे लोकोत्तर दिय सौदय कौ मोर गित 
क्रते है। 
(२) प्रेम ओर विरह का व्यापक वणन 
सौदय कौ यही रोकोत्तर भावनाप्रेम का मूलाधार है । इसौलिणए सूफियो 
न प्रम को अधिक महत्ताप्रदानक्ीदै। उनकाक्हनादहै किभरेमहूदयकी 
माग है । वह्‌ पूणत्व की प्राप्ति का मधुर सस्थान है । हृदय को एक एते परम 
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हदय भौर व्यक्ति को एक एसे परम व्यक्ति कौ जरूरत महसूस हती दै जिसके 
सक्षगम वह उस सीमार्भेमा जाना चाहतः है कि वह भपने मौर मपनप्रेम 
के आश्रय के मध्य पिसी दूसरे कौ उपस्थिति को सवथा भस्वौकार कर देता 
दै 1 सूफिया को प्रियतमकेगखका हार मौ गतह्यहै। एसी दशाम मथन 
भीर श्रिययमरे वोच बिसी मध्यस्थकोवेर्कंत वर्दस्ति कर सवते? दरस 
दशा मे बाहर भीतर सव्र उमे प्रियतम के अतिरिक्त क्‌छ भी नहीं दिखाई 
पडता । उसकी प्रवृत्ति सबकी उक्षा बर्थ स्वच्छदरूप स प्रियतम मेही 
एका-त माव से सन्निविष्टो जती । इस प्रकार समस्त मानवीयमूल 
प्रवत्तियो म काम अर्या रतिभाव सर्वाधिक व्यापक एवे महृत्वपूण टै । रति 
भौर प्रतिनाम कीदोभार्याएह + जो क्रमश्च शारीरिक सुख भौर मान- 
सिक परितस्तिकौ विधायिका है । इससं स्पष्टहै किरति मेव सुखीभव 
की तीव्रता होती टै कितु परीतिम 'तमुखीमाव कौ प्रषानता रहती है1 
तात्य यह कि कामवासना ही परिष्छरृत हाकर प्रेम के प्राणोत्पादक मो 
हरपूष्पकेरूपम विक्सित हो जाती है । ' सूरयो के अनुसार यह प्रेम विरद 
विशिष्ट होतार! जायसीके प्रेम मौर विरहम इहो व्यापकरूपोकोभभि 
व्यक्ति हई दै । भेम का यह वणन दशनीय है-- 

सुत्‌ धनि । प्रेमसुराकं पिए 1 मरन जियन उर रहैन हए 

णि ~ + + 
सोषजान पिथ जो कोई 1 पौन अरघाइ जाद परि सोई ॥ 
रातिह दिवस रटै रस भीजा । लाभ न देख न॑ देख छीजा ॥" 
प्रेम से छक कर वह जगत की बोर कूद नही दवता । जव दलता है 
तब उसी परम प्रियतम को- 
परगट गृपुत सक्ल मह्‌ पूरीरहासोनाव। ५ 
जह देसी तह्‌ गोही दूसर नाहि जह जाद ॥ 
सूफी मत्त मे अह्‌ भाव को सवक के क्ष्‌ सबसे बहादात्र 


हि क्हामया 
भौर उक्त पर विजय भाने कौ वातत कटा गयो है। जिघ्र >' ४ द 

ह ह भौरर्मैका 
भ्य सस्त रै जाय 


हौ हौ बहत सवै मति खाद्‌ । जो तू माहि शा सव कोई 
१ “कामस्य दे भाय रतिश्च प्रोतिश्च ~ 
२ वही 
३ जायसी ग्र यावी प° १४१ 
४ वही, १० १०५। 


१०८ । सुरी शमि नायसी का परेम निरूपण 


मपुदहि गूर सो आपुदहि चेका 1 आपुदहि सव मौ अपु बकेला1 
सरे लिए प्रमही एकमात्र साधनदहै। जायपीक्हने हकि तौनौ लोक 
ओर्‌ चौदह भुवन मग्रेमबे मतिरिक्त कुछ मी मुल्रनही है 
तीनि रोत्र चौत्ह पड सब पर मोहि सृत्ति। 
भ्रमछादि क्छिमौरन खोना जौ देषौ वृक्षि । 
यदह प्रेम का सेल अस्यत कठिन भौर द्‌ खदायी होता केविनजो शस 
सेलषोसेकल्तादै वह्‌ दोनो लोकोमतरजाताहै- 
"मेहि पेम है किन दृहृला 1 दूह जग तरापेम जे सेला ॥ ! 
इस प्रेमके दारा ही वहरेसेोग को प्रप्त करसङ्णहै जहानमृत्वु 
हैनदस- 
त्ति-ह पावा उत्तिम कविलासु । जहा न मीचू सदा सुवताम्‌ ॥* 
जयसी की निम्नलिखित पक्ति कहा गयाहैकिदुखके भीतरहीप्रेम 
कामधुहै।जो दुख ओौर मरण को सहता है, वही उसका रसास्वादनकर 
सकता दै- 
दुल भीतर जौ प्रम मधु राला । गजनं मरन सहै सो चावा ॥'^ 
कबीर की अधोलिखित पक्तियो स इमकी तुलना कौ जास्क्तीदै।क्वीर 
कटतेहै- 
कवीर दूषणा दूरि करि करि रोवण सा चित्त। 
चिनु रोयांक्य्‌ पाइ प्रेम पियारा भित्र ॥ 
विरहकोभी जायसोने इसीरूपम चित्रित किपाहै। जायसीकेन्‌ 
सारप्रेममे भपार विरह होता है । उसके तापसे स्वग भौर पाताल भी जकते 
है 1 सूय विरहाग्निमे जककरही कापरहाहै। भौर बहरनिश्षि जेता रहता 
नक्षत्र मौर तारिका्ये मी उसी की विरहाग्ति मे विदग्ध होती है- 
विरह की आगिसूर जरि कापा। रात्तिहिं दिवस जर भोहि तापा। 
धिनि सरग लिन जाद्‌ पतारा!थिरन रहै एहि मागि मपा ॥ 
जायसी ्रथावली प०९३। 
वही पृ० ३९। 
वही प० ४०) 
वही, प० ६२1 
वही, पु० ४०६४ 
कबीर प्र यावी, डर माताप्रसाद गुप्त, पृ* १७ 1 
ज्ञायप्नी प्र यावी, पु० ७८ । 


क ^+ 2 ५८ ^ ७ ~ 


त्रम दा स्वरूप बाध्यात्मिक था लौकिक । १०९ 


माचाय रामच-दर शुर जायसी मे बिरह क विप्यम लिते है कि 
"जायसी बा विरद वणन कही कहौ वत्य त अल्यन्पूण होने पर भी मजाक क 
हद नक नीं पटूचमे पाया है 1 उसम माम्मौय वनाद्वा है। इसकी मल्वु 
त्तया बाल कयै करामात नदी जान पडता, हृदय की अप्यत तीव्र वेदनाके 
दन सेत प्रतीक होती है ५" 
सूया कू! विश्वास है कि भगवान ही प्रेम है मौर मपरन मानद केकि 
चह डस मानद मानस मे उलन बरता है ? अपने भ्रेभियौ म सपने टी लिप 
वट्‌ प्रेमकौ घरोहर क॑ वर्‌ रख छोढता है । इस प्रेम वो प्राप्त नरप्रेमो 
ओर प्रमास्पद दोनोहो मतुष्टहात | प्रेम क मध्यम से प्रेमी सराघकके 
हृदय क्यौ वासनाए समाप्त हो जाती मौर उनके स-तद्र द्र सभेन्त दौ जति 
है । बह भपने भागम मग्रसर होता है भौर उति परमातमा के दन हो जति 
है1 उस समय उषे प्रेम षठो -माङुलत्ता चरम सीमा पर पह जाती है। 
इ प्रकार हम देखत ह नि सूफी साधनाकामादिमो प्रेममेंदौ होता है 
मोर उसकी परिणति भोप्रेममेहीहोती है। इसप्रम म विरहकी वेदना 
मौरप्रमकाबन-द भो गाश्वत वना रहताहै) सूफियोके प्रेम क्योपोरः 
यही है। जायसी ते वराबर्‌ दस विरह मौर प्रेमके पीर कौ चयो दै। यह 
विरह भौर पोर वृषी साधको का सम्बलहै। वे मानते है कि परमात्मा 
से मिलन भौ प्‌ -पाषुरता समस्त रहति मे परिग्परप्ठ है ) 
शशरेमहि माह्‌ बिरह भो रसा | मैन के घर मधु भमित बसा ।' 
जित प्रकार मघुमवषी दे छते म शहद भौर मक्ली दोनो हो होति है उपा 
भरकर परमत्माकेप्रेममै भान दबौर माधुय दोनोही दै? पदैव विच्‌ 
ग्याकूकता ठथा मिलन की उत्कट भभिलाषा मी है। रत्नसेनकी दशाका 
वणन करते हृए्‌ जायसी कहते ई- 
जेहिकंदिपेपेभरगजाया। का तेहि भूख नोद विररा ॥ 
वेन मश्ियार रनि अधियारौ ! भागा विरह मएड अति भारो ॥ \ 
सायही प्रेमदो विर्हके चप स॒ जलत आजम उष प्रेस क्न 
निब करना होता दै उसभ किष मी भौर मय नाभ कौ कोई वस्तु नी 
र्हं भाती! उट मूखद्‌ ख कौ परवाह नर्हा होती है । जागती कलते ह~ 
१ जायसी प्रयायी भूिका माषु ० ३६३ 
२ वही १०७१। 
३ जायत प्रभावो, प° ५८॥ 





११० 1 सूफी कवि जायसी का प्रम निख्पण 


कठिन वियोग जोग दुख दादर । जरतहि मरर्ताह मौर निवाहू ! 

डर रज्जा तह दुभौ गवानी । देष क्छु> मागि नहीं पानी "^ 

इस प्रकार जायसी न जागतिक समस्त -यापारोको प्रेम के आध्यात्मिक 
स्वरूप कीषछायाे समान ही दिखाया है । वियोग प्क्षमे भी वही वियोग 
अलीकिकसूपम स्ट व्यापी प्रमाव के साथ चित्रित क्या गाह । विरहके 
शुद्ध भाव लोक में अग्नि पवन दप्यादि सव उशत प्रिय (दश्वर) तक पटूचनेके 
किए -यक्तं दिखायी पडतेर्है। सारी सष्टि उतीपरमत्तम्वमछीनहानके 
लिए विह्वल रहती है भौर अतत उसी मे विलान हो जाती है। 
जायी की आध्याप्मिकं प्रेम व्यजना का मूल्याकन 

जिन तीन रूपो-रूपक द्वारा, कथा प्रसगा म अलकिक्ता की भोर सकेत 
द्वारा मौर सुषौ मतके मनुकूल प्रेम व्यजनाद्वारा-कं माध्यम से जायत्तीने 
अलौकिक प्रेम की व्यजनाकीहै पदमावत्त के सम्पूण प्रेम बणनो म बाध्या 
त्मिक्ताका मारोप नही करिया जा सकता । जायसी ने जो रूपक कोश दिषा 
है, बह पद्मावत की कथा पर पूणरूपण चरिताथ नही होता है क्योकि पसा 
वती (बुद्धि का) भौर नागमती (दुनिया वधा क्रा) विरोधौ प्रव्तियो का 
प्रतीक हीन परभीभन तमे दोनोही रघ्नसनके साथ चितामे जल करमभेस्म 
हा जती है । पदमावती कौ परमात्मा मानन पर क्था कं अधिकार परसग 
अनुपयुक्त लगने लमगत्ते है । जहां तक कथा प्रसगोके मध्यमे अलोकिकताके 
सवेत्तकाप्रष्नहै, वे प्रसग पदमावत केपूरवद्धिक ही ह । उत्तरा से उनका 
का सम्बधनहीहै। प्रम मौर विरह करा -यापक वणन तथा लोकिकसरौदय 
वणन द्वारा अलौक्कि सौ-दय वौन्यजना मो भाशिक् स्पमेही हई है। 
मागमती के विरह वणन तथा सयोग शगार के अनेक प्रस्गो मे अलौक्रिकता 
कीछाया भी नही प्रप्त होती है। इस सम्बधम डा० रामक्रमारवर्माका 
कथनं महत्वपूण है । जायसौ ने मपने पदमावत की कयामें भाध्यारिमक 
अभिव्यजना रसती है पर जायसो इस आध्यात्मिक सकैत को पूण स्प 
से नही निवह सके भौर अधिकान म "दमावत मेचित्रित प्रेम कास्वरूष 
अलोकिकिनहोकरखीक्किहामयाहै, १ 

भ्पदमानेत मे चित्रित भ्रमकी लोौक्रिक्ता का निदश्न प्रस्तुत करनेकफे 


१ जायसी ग्रयादछछी पर ६०॥ 
२ द्िदी साहित्य का माछोचनात्मक इतिहास रामकूमार वर्मा 
पृ०३११। ज 


प्रेम का स्वरूप आाध्यास्सिकया लौक्कि। ११९ 


चिदु उसके कु स्वलो कौ ओर सवेत करना पर्यप्ति होगा । जहाँ तक प्रारम्भ 
मे प्रेमके अनुभूति कप्र्न है वह्‌ लोकोत्तर स्मतीदहै परतु उ्कैबाद 
पदमावतती रल्सेन के भिरन प्रसगोसे लेकरनततक प्रेमकाजौ स्वरूप 
दिषाया गया है वह्‌ लौकरिकप्रमसे मिन नहीहै। पारसी शीली गौर भाव 
भगिमाभोकै प्रभावसे प्रेम प्रसमोमे कवि ने वास्ननाके विविध चित्र कित 
भ्य गौरकहीक्हींतो उसकी लेखनी शगार वे अत्यधिकं विलास्मय 
वणन प्रस्तुत करती है)! एक चित्रद्रष्टयहै- 

भतस होइ मिले पृस्पभौ गोरी । जस्र विद्युतौ सारसजोरौ॥ 

ग्ची सारि दनो इक मासा। होई जुग जुम आवहि क्विलासा 1 

पिय धनि यही दीह गरलवाही 1! घनि विष्ठरी लागी उमरादहीं॥ 

सचति नवरस केलि कगही। रोका लाइ भधर रत केही ॥। 

हस चित्रमे वर्णिनं प्रेम खोविंकप्रेमके चित्रसे किसी भी प्रकार अलग 
नही क्रिया जा सक्ता । प्रमावती युवावस्याको प्राप्तहानि टी तोते से 
कहती दै- 

“मुनि हौरामन कौ वुज्ाई । दिन दिनि मरन सतावै भा 
जोवन मोर भय जस गगा। देह देह हम छोग अनगा ॥ १ 

रसनेन षै सिधलगट मं पहुचने रे पश्चात भौ पदमावती को कामवासना 
एवे मोगरिप्साम विह्वल गुवतोके सूप म दिपाया सया है । उस्ने स्पष्ट 
दैक पदमावतो बाप्रेम सवया लौकिक्स्तरवादटै\ उसीको देखते हये 
डा° विमलवुमार्‌ जननचल्वादहै । पदमावतीकीक्याम जोनखनिव 
वेणन प्ेमावेन तथा एसी ही मय यातो का वणन दै उसम बाष्यािमक पक्ष 
षो शु वका सा गता प्रतीत होता है ।'\ इस प्रकार जायसो के सयोग 
वणन भ पदि शारीरिक उन्लास का मादक वणन आध्यात्म त्रेम को भापात 
पटदाठा दै तो उनका वियोग वणन भी ( विनेपत नागमती फा पिरह 
चित्रण) इतना लौकि सौर मानवीय हैकि उसे आध्यात्मिक नहो क्टाजा 
सक्ता। ढो रामदूमार वर्मे "स्न मे "तना भितो ठीक हैष 
रलसेन मौर पद्मावतो बा मिलन होवा है जहा तक कि सूशाभौरवन्देकवा 
एकोकर्ण है पर जह्‌ रत्लपैन ओर पलमावनी रे अश्लील्ता के सीमा को 





५ जायमी परपावलो पूर १४०] 
२ बही १०२१1 
३ ह्री पभमास्यानङ्‌ काव्य डोर विमरकूमार जन, प० २८१ 


११२ । सूफी कवि जायसी करा प्रेम निरूपण 


स्पश करता हभ श्युगार्‌ वणन है, वहा आप्याित्ता को क्रिस प्रकार घटित 
क्ियाजा सक्ता ।' " अत्ेण्व जित प्रवार सागरकौ एक्दोलरदरेषूरे 
सागर का प्रतिनिधित्व नही करती उमी प्रवार्‌, कुठ प्रसमो म बलीकिकि 
प्रम की -यञ्जना होने प्र भी पृद्यावतः को अलौकिक प्रंमका-यनहीक्हा 
जा सक्ता । वह लौकिक प्रंमङाव्य गही कहा जा सक्ता । वहु लौकिक प्रेम 
काष्यहीदटै। भागे जायमीकी छौविङ प्रम व्यञ्जना के विवेचन सेस 
कयन की पुष्टि स्वयमेव हौ जायगो । 

जायतीदे प्रेम चित्रण लौदिक मान ल्ने पर भी उसका महत्व कम 
मेही होता । यह्‌ अपने लोकिकलूप्ममभीप्रेमोम प्याग एव उत्सगकाभाव 
जगाने वालाहै1 यट उट प्रभरेम कोनजीनेदेतादहैन मरन देता है-- 

कटिन मरन ते प्रेम विवस्था । नाञिउ जिए न दसय भवस्था+ ९ 
कबीरनेभी इसी्रेमके लिएक्हा-- 
परेम चपराया नादिर जा षट परगट हाय। 
जोपमरव बारनही नन दैत है रोय॥? 

यष प्रम रत्नतेन क्य है । इसमे सन्द नही कि यह प्रेम कामजनित है 
परतु कामजनित होने पर मौ प्रेम मेँ इतनी तौव्रता मसापारण वस्तु है। एक 
स्नीके लिए माता के ममतापश्च को भपरिपक्व धागे की भांति तोडकर इत 
स्तत ब्न-वन म भटकना साततं समुद्र पार कर जाना हिसा शस्व कै मेलपर 
मही प्रत्यृत महिमा मौर प्रम के अस्वक बल पर अपरिचित देशमे जाकर 
स्पष्ट कहना क-- 

पद्मावत राजाकी वारा द्हौं जोगी ताहि लागि मिलारी 

रतनसेन का वर्षा भतेर एव नीत का बनुमव क्ते हृएप्रेमर्भे योपी 
मेनकर रारे राजकीय सुखो का परिप्याग करना अपने भाप भे महत्व रसता 
है। वह लौकिक भ्रमी धयै जिक्र प्रेम इस प्रकारकाहै। 

इस प्रकारके प्रम का उदेश्य, जायसी की दृष्टिमे दो जीवनो काएकी 
करण है । यह एकीकरण दद्वाह की सस्या द्वारा सम्पर दित क्रिया जाताहै 


१ हिरी दित्य का आोचनात्मक् इतिटास दा रामकरुमार वर्मा 
१०३११] 
जायसी प्र-यावली पृ० ४९ 
३ केवीरग्रथादली १०३० 
४ जायसी प्रयावछी पर ९४ 


प्रेम क्त स्वरूप माध्या्मिक या टीकिक्‌ । ११३ 


परततु उ्राहका को भी प्रभाव इसप्रेम पर नदी पडता! पद्मावत्ती विवाह 
पूव ही रत्सेन की शूषो का समाचार सुनदर सदेन सम्प्रपित करतीहैनि 
श्यदितुम जीवित रहोगेतामभी तरेसा जीवन धारण करगौ भौरयदि 
तुमनरदैतोममीनही र्मी । मै जपन प्राणा का हृयेकली पर लिय प्रतीक्षा 
क्ररहीहै-- 
"काटि प्रान वढी > हाधा ! मरे तो मरौ जिभौ एक्‌ पाया 1! 
इतना टौ नही प्रघयुत्‌ विवाहपररा त मौ वह लन्मौस वहतीह ङि तुम 
भृहने उसी घाट कौ जार प्रवािति करदो, जलां परमेरे प्रियतम । मेरेल्यि 
तुम अग्नि प्रज्रलिन क्र दो। म जलकरर मरजाना चाहतीहूं। सारसके 
ओढी बिदुड कर कदापि जीवित नही रह सक्ती- 
"वाउरि होड प्री पूनि पाया! देहु बहा कत जेहि धारा। 
कोमोहि माणि देद्‌ रवि हारो । जिंथत न विद्युर्‌ सारस जोरी ॥ ' 
रतनसेन के वदी वन जाने पर वहं गोरा-वादकसे विते विनयस्वरमे 
कदतीदैदिदुल्लका वसरएेसावद पादै करि रोके नही रकता ! उसकी 
जड पाताल, मे भौर नावा आद्रा गामौहो गयी ह । उसकी दाया सारी 
पृष्वी पर फंरगपराहै । विरद वलि खजूर जसीञ्चीहोगयीहै। 
जायत कते ६ै-- 
ख बरला भव रहैन राला! मूल पार, सरग भद स्राखा॥ 
छापा रहो सङ्ट मरि पूरी । पिरह वरि भई वादि पजूरी।।' 
भूय कौ ग्रहृण नग्रम ल्याहै।ञर कमल क्या क्र्म भा वहां 
जारगौ अहां प्रियतम गये द-- 
मूरज गहन करासा केवल्न वैटठपार। 
म्ह पथतेटि मवनव क्त गय उहिवाट॥\ 1 
भौर निस प्रगार्‌ जन्ते हण ाक्षागदे म साहस वरदे भाम प्रविष्ट हय 
भमर्‌प्रविष्टहाकर दान रकाब यीतुभभी वाही रय 
जग जरत लसा घर्‌ माटमदी-टा नाड 
जर सम्म तस काड्दुक पुम्पारथजाड॥* 








जागी ग्र यावलो १० ६१३ 
यदी, पू० १७७ 
वही, १० २८० 
यही १०२८० 
वहः, १० २८१ 


ल न्द्‌ => ~ ज 


११४1 सूफी कवि जायप्ती काप्रेम निषूपण 


विवाहोपररा-त रतनसेन लक्ष्मी के छल पर कहता है कि क्नमरहं 

मालती पृष्पको गधसं हौ पहचान केता ह- 
"महीं सोह भवर भौ भोज । केत फिरौ मालित कर खोजु ॥ 

तूमक्थास्दनकर रहीद्ो। तुममेवहं स्पतोहैपरतुगधतोनदीं 
दै-- 

५का तुद नारि वहि घसं रोई । पूलसोद प वास न सोई 1 

मओरौरमेतोसुगध प्र मरन वालोमहूं। किरती दूसरे पुष्पकीईहाही 
नही रलता-- 

"हीं मोहि वास जीउ वि द । भौर एूल क वास्रनरेऊ॥ ! 

विवाह के पूव भी उसन प्रावतीसे कहाथाकरि प्रे 1 मानाकि 
तुम्दारा खूप अतीव रमणीय है बितुमृक्लतो द्मे से वर्ता भौ अच्छी नही 
छगती-- 

"भवेद्धि रण मछरी तौर राता । मोहि दसर सौ माव न वाता ॥ 

मैस्वगकीभी कामना नही करता। म जिसकं लिए मरताहू वही मेरे 
लिये स्वग है-- 

"ह कविलास काह क करऊ ? साई कविलास लागि जेहि मरञ॥ ^ 

इससे पूणरूपेण स्पष्ट दै कि ममकी तीत्रता पर विवाह काकोरईदभौ 
प्रभाव नहौ पडा । उसकी शिला ¶ववत जल ही रही है भौर प्रेमी तथात्रेमिका 
एक्‌ अन-य भाव से परस्परप्रमवरररैहै। 

यह प्रेम एकातिक है । इसका रक्ष्य भोप्रेमही है कुछ भौर नही । यह्‌ 
दो -यक्तियो का एक करदेने वाला प्रेम । यह भनयप्रेमर। यह्‌ इनमा 
उत्कट ओर गहन है क्िप्रेमो कोजीवनवं सारेसदभोंसवाट देताहै। 
ण्काितक्ता इसका गुण है दाप नही। 

परेम की इसी अन यता का वणन जायसी नेकियाहै। रलसनक्हताहै 
कि जिसका मन जिसमे वस्ता है वह्‌ उसी का आश्रय प्रहणकरताटहै।स्वण 
भर सुहागा मिलकर एक-दूसरे से अलग नही हाते वरन तद्रूप हो जाते ईै-- 


जायी ग्र यावी, १० १८३ 
वही, प० १८३ 
वही प० १८३ 
वही, प ९६१ 
वही प० ९१ 


ल न ७ ७ 


११६ । सू क्वि जायसी का प्रेम निरूपण 


प्रेम पथमे एसप्रेम मसौर नायिक्रारव्व भ्रममे कोई अतरनले रई) 
दोनो प्रेम समान स्तर पर रखे गये है ! नागमती सं रतनसेन कहता है-- 
" नागमती हू पिक विओ } कठिन विछोह ददै जनृदाही ॥ 
हूत निनि पै आव जो पौऊ। चनि न मिल धनि पाहन जीऊ ।'! 
इमक्नोमप्रमकी प्रगाढता नहौ मानता । कारणं कि अयत्र भनुरक्त 
नायम्‌ यदि अपनी पत्नी को इस प्रकार फो उक्तियो से सतुष्ट फरना चाहता 
है श्रौर अपनी कामनाकी तस्ति चाहता है तो वह्‌ प्रम मही है। एकमात्र 
-याज है 1 रस्नसेन मै कथनसे ज्ञात शिता है कि चह विपती अवोधबालाको 
पुमलारहादहै। हां यह्‌ अवश्य है रि प्रत्येक उद्रादित्तानारी विवनप्यारदेती है 
भौर प्रत्येकः उद्वासित पुर्प विव प्यार पाताहै। निमल प्यार केवल वही नारीदे 
सक्तीरटै जोप्रयसीहोतीहै। जो कृछभी हो नागमती का सारा रोप समा 
प्तहोजाताटहै भौर नागमतीटहति पृ्टी दाता ॥१ 
इत प्रकार नायक नौर प्रतिनायिकाके परमको निम्नस्तरीयप्रमनही 
मानागयाहै। हा, यह्‌ अवश्यहै ज्रि उने सघष को स्यान भीनहीदिया 
ग्याहै। इस प्रकारस वह्‌ पाठक वं मन पर धपनी उज्ज्वल भामा विकीण 
नष्टौ करपाताजो कि नायिकारध प्रेम डनन्ताहै। 
जायसी नं प्रतिनायक द्वारा नायिका क प्रति प्रेम प्रकट करने भौर रसे 
प्राप्त करने कीचेष्याका भी विस्तारपवक वणन किथादहै। अकलाउदीनका 


पद्मावती कोप्रातक्रेका प्रयत्नरएेसाहीदहै। 
आचाय रामच द्र शुक्ल नं प्रतिनायक (अकाउदीन) कप्रेमकौरूपरोभे 


की सना दी टै) इसके विपक्ष म (क) प्र्यावती का परविवाहिता होना तथा 
(ष) अकाड्दरीने का उग्र प्रयत्न करना~येदो अनूचित्ते काय वते है। 
जिनके करण उसके श्रम कौोप्रेमनही क्हाजा सक्ता! डा० माताप्रसाद 
गुप्त ने स्व सम्पादित पर्मावत मे इन दोना भनौचिप्यो पर विचार फते हुए 
यह्‌ स्पष्ट क्रियाि भारत मं इन दोना भावना को भनृचित समक्षते 
हए मी सामा यत्त सूफी माघनासेये विस्टध नही पडती | उनके विचारमे 
सूफी साधना का चरमोदैद्य विरहानुमूति है । उसके अमाव म घलाउदीन को 
भोभ्रोमौ ता स्थान प्रदानेनही क्रियाजा सरुता1 इनंसूफी क्वियोंकीदष्टि 
१ जायसी प्र-यावरी प० १८९ 

२ वही पण १९० 

३ वही, पृ० ३३ (भूमिका माग) 

४ पप्मावत ° माताप्रसाद गुप्त पृ० ४६४९ 


मेम स्वस्प भाध्यातिमिकया एीनिक । ११७ 


मेजवतङपौरटभीप्रेम कारम मसे वालादुपकती कवरी नहो दोना भौर 
दोनों अगतके मुष ण्डय दूस परः पोष्टादर वरन की प्रतु नही होता, वह्‌ 
प्रेमी नहह । व्योम दै} न्म्मीषै द्रो ई 1अलाउही पहीदैमोर्‌ 
दपमीलिए रत्नगन सो भिप्र है), ' 
सो० मातावरगार षा यह समाधान प्ताम्परदायिक माना जा पवता परत 
सम्पूण प्रेमास्यानर काष्यथारा की पष्ठममि मनाय शुक्ल दोनो विकार 
सेव 1प्रेम माय महि का मागर । छट कट अधवा षमनस्पषा 
भाव हस्तौ पवित्रघा समाप्त कर देताटै! प्रतिनायक का शरल्त्व 
सिसा पाग कौल अपनाने कारण) उरं पम मनेय प्रहणका 
धग्रहुहै पापदा नहो । प्रतिनापक गोर्‌ प्रनिनापिकारे घोष रिसिप्रेमका 
विकास जायसी क्ग्ते ह यह्‌ दूरे प्रषार मार} जिस प्नावतो वो रल्नरेन 
ने पोगीषादेग धारण षर सातसात समूद्रा षौपारवषरजीवनकी वाजौ 
एगाकरं प्राप्त षम म मप्सता प्राप्तं कौ चो, उसा पद्मावती कौ अलाउदीन 
पेर्वारभे जोरसे प्राप्तयर्नां चाहता है1 मखाउदीन षा दूत कहता दै-- 
चोत्‌न राजा} बाय जनाई।लो-ढ दवगिरि भौर स्ता" 
उसके सुनकर रट्नमन दे मत्यु कौ मोमानही रषी 1 परतु भव 
अकारे विनयकषेस्वरमसयिक तिनित्तिषदताहै तो रत्नतेत ध्य दुव 
ष्यक्ति कौ धपने प्रासाद म ठहरा केता दै भौर दपण म॑ षद्यावतो का प्रतिविम्वब 
दिवि ष छिप सहमत हो जाता है । प्रतिनायक के हृदेम म नाधिकाके कवि 
वह प्रेम नदी रहना जो परम पाग एव कष्ट सहिष्णुता म परिपूण टो । उस 
भ्रमी तक्तवार्‌ द्वारा हृन्ध जौतने का प्रयत्न करता दै1जो सफलीभूतनदी 
षो सक्ता) यदप्रोेम नहीदै सन्वे प्रमम तो हिसा योग विनय 
पीरता साटिका विनेषप महव दटै1 जिसका स्पष्टीकरण प्रतिनापक मौर 
नायिकाबेप्रमद्वाराक्विनेक्रदिपा) 
वस्तुत प्रतिनायक ने प्रेमका विव्रणनायककेप्रंमवौच््पदेनेवा 
एक माध्यम है । प्रतिनायक के मारण मे अनोनित्य कतो देकर नायके 
सचरण कौ उच्चता षा बोध ष्टोता है । यतत प्रद्याव्रतम अलाच्टीनकाप्रेमनो 
निश्चये हीकूपलोभटै रलसनके प्रेमकी दिष्यता उज्ज्वलता मौर 


~~~ 


१ पावत डा० माताप्रस्ाद गृष्ठ पृ० ४९ 
२ भश्चावत षप०्२१्द 


अम का स्वल्प आध्यात्मिक या खोकिक । ११९ 


जनह छह मह धूप देखाई 1 तसह क्ञारि टायि जौ आाई। 
सही न जाई सवति क ज्ञारा 1 दुसरे मदिर दी-दं उतारा ॥"*! 
भौर एक दिन-- 
" वहु मोहि कह बह ओहि कट्‌ गहा । कहां तस जाइ न कहा। 
दुबौ नवल भारौ जोवन याज । अछरी जनह असार बाज । 
भा वाहन बाहून सो जौरा । हिय सो हिय कोइ वागन मोरा ॥१ 
परतुएक ही प्रियतमसेप्रेम क कारणदोनाही शात दहा जातीर्है भौर 
भत तक तदभाव एवे सनेहम साय रहतीर्ह। भतत क्विने इसप्रेमके 
स्वरूप क्ये भदश परिणति देदीरहै। 
जायसी मे लौकिक प्रेम की व्यजना श्यगार वणन 
जसा कि ऊपर क्हाजा चुक्षाहै जायसी का पदमावत् प्रमका-यरै। 
कृवि ने रतनसेन मौर पदमावती कै प्रेम प्रसमोमेकौकिक परेम मापिक नौर 
रसात्मक व्यजना कोट । यदि ररक विभिन्न उपादानो वी दृष्टि से जापसी 
कैषाय की विवेचना की जायतो हमे उनकी रस योजना प्रर मुण्व हए विना 
मही रह सक्ते । सुविघाके किए यहा शगार वै दोनो पक्षो--सयोग एव 
वियोग की दष्टि से पदमावन पर पृथक पथक विचार क्या जा रहाै। 
जायसी कासयोग श्गमार वणन 
जायसी म सयोग श्रमार के प्रसग पदमावती सौर रत्नसन कौ लेकर घटित 
हए हँ । उनमें आलम्बन आश्रय तथारसं कै मय अगा की सम्यक योजना 
पायी जाती दै । आकम्बन का वणने पदमावत का विनिष्टबाकपणहै। 
कविने इत दष्टिसे पतभावत्ती दे रूपणौदय की मोक सौकी प्रस्तुत की 
है। पीचे सौल्यकी लोकोत्तर व्यजना कै प्रत मे जायसी के सौ-दय वणन 
के कुछ गृणो--्षष्टि -यापी प्रमाव लोकौत्तरता प्रविक्ता आदि की चिव 
चनाक्ौ जाचुकीहै । लोकरिकि दष्टिसे जायसी दे नालम्न चित्रणकी 
भ्रमु विषेषता यह दै क्िक्विक् ध्यान सदव सौ-दय को जपन चरम ल्प 
म -पक्तकरनेकी गोर रहाहै। इसीलिए जायसी ने षदमावगी कोरूप राभि 
कै वणनम सष्टिवेसुदर उपादानो को खाकर उपमान केषूपमे भ्रस्तूत 
क्रिया ह । भनमूति की तीव्रता भौर उत्कय मै अधिक सं अविकं समथ दपा 
दानोक्ा धमरन जायसी की विदेपतता दै) भधोलिलित पक्तियो म यौवन कै 
१ जायसी ग्रयादली ष१ृ* १८८ 
२ बहौ प० १९६ 


१२० । सुफी कवि जायसी का प्रेम निरूपण 


भारसे वुकी किशोरौ पदभावती दे मग प्रत्यगो का मनमोहुक भौर किति 
वणन दनी है-- 
५ अन-द पदम्राति वारी! रवि रचि विधि सब कला सवारी । 
जगवेया तेहिमग सुवासा । भवर नाइ लूवध चहु पाता॥ " 
श्छगार फे सयग दक्षमंप्रेमाश्रम कावेणनमभी जायसी ने क्रियाहै। 
सौल्यके प्रमां प्रसममे पौ पदमावतीरे रूपरसौ दय का वणन सुनकर 
रत्नतेन को मुग्वावस्था का चित्र दिया जा चुका है । नायसी ने इसके मति 
रिक्तभी रतनसन क्य नवस्याकावणन क्रदं । निम्नलिखित प्तिर्योमे 
आश्रय रत्नसेन कौ प्रणव भावना कौ जभियक्ति दष्ट-य है-- 
फूट फूट फिरि पृछा जो प्रवी भोहि वेत । 
तन निछठावर क मिर्टी ज्यो मदुक्रर जिवल्त॥ १ 
जिन्न प्रकार वारमा विघ्रक्म्म कै उदटीपन की दष्टिसे किला गया 
है, उसी प्रकार पद चऋतुवेणन सम्भोग श्गार के उपने का दष्टिके। 
राजा रत्मसेन के साथ सयोग होन पर पदमाव्ती का प्राक्स ऋतु की शोमा 
का कता अनुभव दहा रहा है उसका वित्र थवालिवित पक्तियो म दशनीय है- 
पदमावति चाहत ऋतु पाई । गगन साहावन भूमि सहाई । 
चमक वीजु वर्त जल सोना । दादर मोर प्वद सुनिलोना। 
रद्ध रात्ती पीत्तम सगर जागी । गरजे गगन चकि गर सागौ। 
सीतल बूद ऊच चौपारा। हायर सव दलाई सरसारा॥ 
नागमतीका जोवृूदे विरद दशाम वाणशीतरह्‌ विष्दध करती 
पद्मावती कौ सयोगल्शामवरहीव्‌ृ दे कौ कौ चमकम सोप की पी ट्गती 
है \ इसी वे समाना-तर सूरदासशीभी उक्ति का उदाहृत करना भस्मीचीनन 
होगा निसिदिन बरसत नन हमारे मनुष्य केञआनदयादुखकेर्ध 
मे रजित प्रटरति कारी जपा दग स्वतत्रख्पम नही) 
सयोगानुभतिया प्रेमभाव की रसात्मक व्यजना 
प्रेमभावा जो उच्क्प जायसी क पदमावत म पापा जाता है बहु जनू- 
पमदै भद्धितीयदहै) कविनेस्योग काक्डा ही मुर जौर मादक, परतु 


१ जायसी प्रयावरी प० २० 
२ जायक्ती प्रथावरी प० ५१ 

३ वही, (मूमिकामाग) पू ४९ 
४ वही १०१४९ 


परेम षा स्वषूथ बाध्यारिकं पालो {किक । १२६१ 


मायपूण वणन शद्मावत म बियाह) प्रथम मिलन कं पर्वात्‌, षमोग माधुरी 
फा एक उल्ला सपूण दणन देते ठै दनता दै-- 
स्कर सिगार ताप श जाऊ 1 ओट देखहु दाव्हि ठञं 1 
जो लिन्‌ मह्‌ तौ उद पियारा 1 तन मन सौ नहि दोह विचारा। 
नन पाह टै उदै समान । देषौ तहां नहि एई माना १ 
दने पक्तियो म राज्ञी पदमावती नंजिस मानसिकं उल्लाप का चणन 
क्षिया कट्‌ प्रियतम के प्रति भीम स्नेह ओौर समपण कौ भावना पृणख्पेण 
प्रिपूण दै । 
जापो कं सयोग वणनम मनके स्वाभाविक उल्लास, अभिलाषा पावन्‌ 
भावना उत्कल भोर प्रभयाविभारता का चित्रण हा भपिक उपरम्य होती है। 
भावोकी दष सादद्रतामे क्दीक्टी धारीरिकं उल्लास का मादन वणनभी 
मिलता दै । एसे प्रसगोमे सयोग कीवी तोव्र भौर रसरसकुक बभिव्यक्तिदही 
कविका लक्ष्य रहा दै । सयोग माधुरीषे मादन वणनोकौ दृष्टि से विवाह 
टका एक्‌ उदाहरण लियाजा सर्ता है । "दूमावनी प्रसाद के ऊपरीमन 
परखहो है। नीच बारात का अपरिमित सौ-दय दै--रलतेनयरसरूपम 
दिखापौ दरहा रै । पदूमावती इस्त सौ-दयं मौर साजवाज वा देखकर मुग्ध 
होर्दी दै । उसका मन मयूर नान दातिरेकसे नाच रहा दहै 1 हृदय सरोवर 
कामना कौ घचल लद्रिमौ, मढ्मेलियौं कररहीद ओर रोमरोम भपूव 
उष्लास्र स सिहर रहा दै 1 मानत्तिक उत्लास बे पाय नारोरिक उत्लास का 
मादन, परत्‌ काव्यात्मक्‌ वणन दृष्टव्य है-- 
लखे नयन दरस मदमत्ति } हृखपे मधर रद्धं रस राते 
हृता चदन भाप रवि पा । हलति दिया कचुकि न समार । 
लस श्व कषनी बद टे 1 हृलसौ मुना, वर्य करषूटे। 
+ ~ ~ 
मानु चाद धरना मूरू1 माज प्तिगार हयो सव चृ । 
मानु कटक जोरा हैक्म्‌ 1 भाज विरह सौ होड सप्रामू 1 
अगजं सब एस, काद कतहुंन समाई) 
संह ठव त्वभोही, गई मुरछा तनु आद ॥ ^ 
कही कही शगार का नग्न गौर विशाहपून वणन भो जायसीमे मिलता 
१ जायसी प्रयायली पु० १४३ 
२ वही! पृ० १२२-२३ 


१२२ । सूष्ी फवि जायसी का प्रेम निर्पय 


ह । यह फारसी शली क प्रभावके कारण भीहै मौर कछ परम्पदाके मनु 
कलमी! 
"सुनु, सनि । प्रेमसुराके पिये । मरन जियन उररहैनहिये। 
जेहि मद तेहि कह ससारा । कौ सो घूमि रह की मतवारा। 
सोषैजान पियजो कोर्ई। पीन माड जाई परि सोह। 
जाक्ह होड बार एक कार । रहै न भोहि दिन्‌ भोही चाहा। 
अरथ दरव सो देइ वहा्ई । कयै सव जाहु न जाई पियाई ॥ ^ 
प्रेम के म-तगत सयोग द्या से कही भधिक्‌ महप्व वियोग दशा को ्राप्त 
दै । सयोग की कामनातो सामाय रौकिकप्रेम मे मी उतनी ही तीव्र होती है, 
जितनी आध्यात्मिक प्रेममे लङ्गिन विोगकौतीघ्रता प्रमदे निमलर्पका 
स्पष्ट करती है । फी प्रेमक्ायों मँ सयोग से भधिक्‌ महत्व विषोग को प्राप्त 
है । वियोग प्रेम की कसौटी दै । जायसी के वियोग वणन एव उसकी उदात्तता 
का मूत्याक्न हम एक पथकं लघ्याय मे प्रस्तुत करना चा्हगे । 
अनुभावो भौ र सचारीभावो की योजना 
श्गारके उभय पक्षोमे रस की सम्यक सध्टिवै लिए अनुभावो मौरसचारी 
भाव की याजना अत्यावश्यक है। जायसीनं पदमाकत म इनकीमुदर 
योजना कीहै। यह्‌ कथन किंचित उदाहूरणोसे पृष्ट कियाजासक्ताहै। 
अधोकिति पक्तियो मे भग प्रत्यग के उत्कास का वणन दष्ट परै 
फरे सहस साखा हद दारिउ दाल जभीर, 
सव पलिभिन्िअ।इजो लौटि उह मडमोर॥ 
निन्त पक्तियो म तेवानीमता ष्ठति पर्व(तपिाटिसे सर्मावत 
बिरह की तीष्री व्यजन देखत ही बनती है-- 
काहहसौ तुम मोसौ कियडभौरसौनह। 
तुम मुखे चमके वौजुरी मोहि मख वरम मेद ॥*? 
जायसी की प्रेम व्यजनाकी विदोपतापं 
जायसीकेप्रमकाय मप्रोमके स्वरूप का विस्तारपुवक विव॑चन करने 
के वाद गरहौ तत्सम्बघी कुछ पामा य विद्ेपताओकी वर्था मौ आवरयक है । 
मुख्य रूपेण यहाँ तीन विगेपतान का उल्लेख किया जा सकता है-- (क) 
१ जायसी ग्रथाक्छी पृ° १४१ 
२ जायसी प्रयावी पष्ठ ०९० 
३ वही, १० १८९ 
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मानसिक पक्ष की प्रचानता (व) भारकषीष भौर फारस पद्धनियो कासमवय 
भौर (श) भावारमक मोर व्यवहारि पल्य कासमवप) 
{क) मानसिक प्ल कौ प्रधानता 
जायसी की प्रोम ध्यजना मे मानक्षिक पम की प्रधानत दै ) सयौग एव 
नियोग उभय पक्षौ मे उनकी दृष्टि मावात्मक्ता की घोर हौ अधिक रमीदहै। 
नारोरिकं काम वासना का चित्रण कम हा है 1 सयोगपक्षमे कविनेमनवे 
उच्छास श धोर्‌ वियोग पक्षम वेदना करा चित्रण अधिक्‌ विया हे । यह्‌ कथन 
पूवर्वाणत विवेचन समापतति होजतादै। क्विने जहां कहो धारीरिक् मोग 
विकास का भी वणन करिया है उने विलासिताके बीच बौतेमेभीप्रेमका 
भावात्मकं स्वरूप प्रस्फुटित होता दिखी देता है । उनके विरह चणनो म एक 
गाम्मोयहै मौरचेल्नाकौ बत्यततौघ्र म्यजना भौ प्रान्त होती दै । 
(ख) भारतीय भौर फारसी प्रेम पद्धतियो का समवय 
भारतीप प्रेम पदतिमे नाथिकाके प्रेम कावेग मधिकं दिणाईूदेतादटै 
जदकरि पारसकेप्रेममे नायककेप्रमकावेग तीव्र रहता है । जायसीने सपने 
'पदमायत' मे इनं दोनो पद्धतियो गा समवय किया है। पहले उ-होनि फारसी 
भेमषदनि का बनु्रण करते हुए रप्नसन को अपने प्रेमस्पद की प्रान्तिवै 
लिए अत्यधिक प्रयत्नो दिषकापा है ओर फिर्‌ नायिक्राकेप्रेमोत्कतपकाभीः 
वक्ताही चित्रण किया दै । उत्तरावमभेतोनापिकाकाप्रमहौ प्रघानदहेगेया 
दै। ष प्रकार पदभावत दीप्रोम -पजनामे भारताय भौर फारसी दोनो 
पद्रत्ियो कासम-वयहो गया) 
सयोग भौर वियोग के विभिच्न प्रसगों के वणनमे भी इन पदत्तियौका 
समवेयदेखाजा सर्वता है। मारततीय पद्धति के अनुसार कवि सयोग शगार 
म मर्यादित भौर वियोग वणन मे वेदना की अभियक्तिकी जोर शुका रहता 
दै । पस्तु फारसो पदति ङे प्रमाय स वह्‌ सयोग वणतामे बश्नोल, दूत्यो 
तथा वियोग मे उहार्मक उत्ति का समविशभी करदेताहै। जसे वियागर 
वणन म वीप्सा कौ यह्‌ योजना दली जा सक्ती है-- 
पिरह सरिद भूज मामू! गिटि पिरि परं रकतक्ञ्मू। 
कटि कटि भमु सरागु पिरोवा 1 रक्तक यासु मासु सब रोवा ॥ 
(ग) एकातिक एव शोक सपेक्षय प्रेम पद्धत्तिया का समन्वय 
पदूमावते कीप्रमव्यजना कयै एकम-य विरोपता द --एकातिक भौर 
१ जायसी प्रावो प्‌० १६१ 


१२४। सूफी कवि जायसी का पैम निहू्पथ 


सोकं साक्ष्य पद्वत्ियौ का समवय ¦ "पद्मावत" म मारतीय प्रम पतिक 
अनुसार लोकं व्यवहार के मीच अपनी मामा का प्रसार करने वारु प्रोममौर 
फारसो पद्धति ॐ अनुसार मनस्वियो के एेकातक लोक बाह्य भौर्‌ स्वतप्र 
भावात्मक सत्ताके रूप मे विकततितं होने बाते भ्रम इन दोनो की समान 
षूप से व्यजना हुई टै । पदमावत मे इसी समवय के उनुरूप एक्‌ गोर पप्रा 
दतो भौर रतनसेन भौर द्रूसरी ओर नागमती मौर रत्नतेन के प्रमप्रसरगोकी 
अवधारणाभीदहै।अतमे दोनो को दाम्पत्य जौवन म॑ परिणति मारतीयप्रोम 
पद्धति की प्रधानता सूचित करती है । 
जायसी की प्रेम व्यजना इसके धिवेचन से कवि की सम वय कारिणी प्रतिमा 
के साथसाथ मल भावधाराकाजो परिषय हमे मिलता है, उससे यह पूण 
च्पेणं स्पष्ट हो जाता है कि मूलत सूफीश्रभ की भावना से भनुप्राणित होने 
परभी सम) प्रोमास्यानकका-योकी भांति जायसीकेकायमं भी भारतीय 
क्लोकिक प्रम पद्धति का अनुसरण किया गयाहै। सभो प्रोमस्यानो के समान 
पदमावत' का मूर सोत भी भारतीय खोक जीवन भौर छौकरिक तथा व्याव 
हारिकश्रंम कौ प्रवानतारहादै भोर इसी माध्यमसे उहोने भपनी प्रम 
पीर" कां सहजन सरल ओौर मनोरञ्जक निक्पण कियाद । इस सपमे जायसी 
का पदूमावत भारतीय लोकिक प्रंमाख्यानक काग्यो को परम्परा काएके भमर 


कीति स्तम्भदहै। 


४ | विरह, प्रेमकी कसौरी 


जिरह-वणन मध्यकालीन कथियो का एक विनेष बण्यविषय रहाहै। 
सथ्चेप्रेम फौ परल विरहावस्यामे ही होती दहै। प्रिकै निकट रहनेपर 
प्रतिदिन मानद की उदभावना तो होती ही है कि-तु नवनीत की सी स्निग्धता 
शुष्क होने खगती है ! जीवन बी इस शष्क्ता एव भावो की कोमलता पर 
भाच्छादिततं इसी भावरण को दूर करने के लिए विरह करां माश्रय रेता पडता 
है। जिस प्रकार मग्निम पडनेकै प्श्चातदही सोने की परख होती है, उसी 
प्रकार वियौग की मभ्निर्मे तपकर ही प्रेम अपना वास्तविक स्वल्प प्रकट करता 
है1 दाऽ देनूमानदास 'चकोर' विरहकोप्रेमकी कसौटी स्वीकार करते हए 
कहते है । ' वियोगही तोत्रे का वास्तविक परीक्षक है जिसके प्रश्नोत्तरकै 
पर्चात स्वा परिणाम प्राप्त होतादहै! सनच्चाप्रेम वहं तत्तस्वण हैजो 
सननं मे पढने के पर्चति मूत्मवान्‌ बनता है 1 

परमात्मा की सत्ताकासारदैप्रेम। दसीलिषए सूपी साघनामत्रेमका 
बडा महत्त्व टै । भक्तिमे जिं प्रकार देव विषयक रीतिका प्रतिपादन हमा 
दै, उसमे श्वद्धा एव भय की प्रधानता होती है 1 भारतीय षद्धतिमे इन तत््वौ 
कैदहोति हए भीप्रेम काञन विद्यमान या। ष्ण मौर गोपिकाभो कौ मलौ 
किकेभ्ेममे हमे इस प्रम के पूण दशन होते हैँ । मागवत मे मी इसौ प्रकारके 
प्रेम काः ददन होतार परतुहिदी साहिव्यमे सवप्रथम साघना के निमित्त 
प्रेम को माघार वनाति हए हम सूफी साघका को ही पाते हे । प्राप्त सामग्रीवे 
आधार पर ज्ञानमागीं मौर अ्रममार्गीं जिन दो प्रकारके साधको का उल्लेख 
हमा दै उसमे प्रथमवग कंलोगाने मी प्रेम को महत्ता प्रदान कौ है। मूको 
सायको किए यह कोई नवीन माग नही या । परम्परथा ही उह प्राप्त हमा 





१ हिदी साहित्य म विरह परसग, पृ० ५। टों० हनुमान दास चकोर" । 


१२६ । मूषी क्वि जायसौ का प्रेम निरूपणं 


धां । फारस भादिदेनाम यह मानवमनमे माुयभरही चुका या मौर यहां 
भी वप्णव सप्प्रदायकी सक्तिपरम्परामे प्रेम का उदभास्र होचुकाथा। 
परततु सूकयोन निराकारोपासनामेप्रेमकी आधार शिला पर साघनाका 
एक सरा सुदर सदन वडा करिया ओर मय त्कालोन परम्परासे सामप्री 
खेकर उसम एसा पुट दिया कि देखते हौ बनता है । 

फारसी मनस्विथो के आवार परप्रेममार्गीं कवियोनेपेमास्यानक््‌ काय 
श्वि पर प्रेम काय कू निरिचत दष्टिो पर लिे यय । नाक किसी रमणी 
केप्रेमपानमे आवद्धहो योगी वनकर निकल पडता भौर अनैककष्टोके 
उपरात भषनी प्रेयसो कोप्राप्त करना है 1 चारप्रकारकैप्रेमोमेक्े प्राय 
चतुय प्रकारसेहीप्रेम को आयोजन हम इन क्थामोम पतिरहं! भारतीय 
सस्कृति म विवाह का अतीव मद्व है । इमे एकघामिक्क्रिपामाना ग्यादहै। 
भपरिचितावस्थामे ही वर वचू पे पयिग्रहणोपतत उनमे जो प्रेम का उदभास 
होतादहै भौर पून “न शन मधृग्ना कौ प्राप्त होता है वहु उनके पविघ्र 
दाम्पत्य के नाम से अमिहिन होता है । दूसरे प्रकारका प्रेम वहहैजो किसी 
रम्य स्यान प्र परिचय स उत्पन्न होता है इसमे नायिका कारसौन्य एव हाव 
भाव तथा समीपस्य प्रकृति उदीपन का काम करते । उद्वाह इसका परिणाम 
होता है। विवाह से पूव अचिक्तर नायक मौर नायिक्रादोना ही विरहमे 
तडपते रहते हैँ । हस बीच दूती प्रथोग एवे परप्रेषण भीहोताहैजो बिरह 
कोक्ौर उदीप्त कर प्रेम परिपाकका कारणहोतादै। यदाकदा क्षणिक 
सयोग भी प्राप्तहोजातारहै। ततीय प्रकारकाप्रेम प्राय कामृक्तापूणही 
होतादै। बहूपत्निषोमे प्रमक्ाजो स्वल्पहो सकता है, वही इसमे भाता 
है । चतुथ प्रकारका प्रेम प्राय म्नेही षडा करतादहै। यह चित्रया स्वप्न 
मे दशन, गृण-श्रवण बथवा तत्सम्बघी क्सिीसु-दरके ददान सेहोतारै। 
पद्मावती म गण-श्रवण सेीप्रम का उ्भव दिखाया है। 

प्रेम चाहे ङसे भी उत्पन्न हृभा हो उमम कूञ्क्ष्टतोहोताहीदहै भौर 
जितनी हौ भात्मा उसमे रमने का परयत करती है उतना ही उक्षमे कष्ट होता 
है। चूर ब्रह्मके धरति इम श्छगारिक मादनामो क्रा प्रदशन करते ह, भत 
इसका मूल कारण ब्रह्य के सच्चिकट पटहूंचने का प्रयल ही कहा जा सता है । 
भ्रोमामिखाप कोभ्ररणास्े ही प्रत्यक स्थान पर उसका अनुमव करनेका 
प्रयत्न क्रताहै। चकि वह्‌ वाह्य ददान नदेने के कारण हूदय को प्रमादित 
करता दै प्रत्‌ उघकौ वह मात्मीयत्ता हदय म एक विशेष बनूराग भौर ष्या 
उत्पघ्च कर देवी दै । 


विरह, प्रेम की कसौटी 1 १२७ 


विद्धानो ने श्यगार के दोमेदमान है सयोग ओर वियोग । चब 
नायक भौर नापिका परस्पर खयोगावस्यामे होते, बहा पर सयोग श्र 
दता दै मौर जहां प्रमी एव प्रं मिक एक दूरे से दर रहते दै भौर वियोग 
ज-य अवस्था उत्पन हो जाती है वहां वियोग श्युार होता है । वास्तव मे 
आतरिक य॒चरण ही वियोग बनाती है भौर इसका अनुभवं ब्रम वदना पूण 
हृदय मही होतादै। सू कवियोकौ भावना श्डगीरो हि मत वियोग पक्ष 
को सधिक महत्व दिया गया है क्योवि नायक के विदेश जाने पर नायिकानौ 
व्ययित हाना पदता है वहा सच्चेप्रमकी परीक्षाका काल हीता है! उस 
समप अनेकानिक परिस्यि्तिया बाती हँ जो नायक को नायिकाकेप्रेमकेष्िए 
मौर नाधिका कोनायकके प्रेमे लिय -याकृरु यना दती गौर दानोँग्रेम 
केबमाव की महत्ता को स्वीकार वरतरै। इस समय प्रमी भौर प्रमास्पद 
बे हदय मे सथोग का दौ अपेक्षा मधिक स्नेह होता टै ।, जिस प्रकार दपण 
भे किसी दस्तु का विम्ब दरी यढने पर गहरा दोता जाता है, उसी प्रकार प्रिय 
मौर परो मास्पद कौ दूरी वढन पर स्नेह की गहराई बढ़ती जाती है । यह्‌ बिरह 
वणन मनेक रूपो मे हआ दै । साधारत सूफियोनेदोप्रकारस चित्रणक्िया 
है । प्रकृति के आश्रयति नौर सवया स्वत क्षसे) प्रकृति के भश्रयसदो 
प्रकारसे वणन दातादहै। उहीपन भौर मानवीकरणकेषूपम। पद्माव्तमे 
ष्वारदेमासा का चित्रण इस यात का स्पष्ट प्रमाण दै । इसम ह्म नागमती के 
निरोह्‌, निरावरण गम्मीर एवे निमल रूपका अनूमव करते है। उसका 
हदय अस्यन्ते ही उज्ज्यल ओर्‌ पवित्र है। यद्यपि अषाढ मासमे दादूर भोर 
भौर काक्िला बोलते द । उे अले रहन शं कारण कष्ट होता है ~ 
जिन घर क्तात सुखी हम गारौ नौ ¶व। 
चन पिपासा वारे हम सुख मूला सव ॥ \ 
आचाम “क्छ नं नागमती कं विरह वणन को हिदौ साह्य का अमूल्य 
निधि घोपित्त किया \* उन अनुसार जायसी कै विरह वणन म वेदना का 
कोप मोर निमल स्वस्प, दिद दाम्पत्य जोवन के ममस्प्ची मावृयपूण चिव 
सतु व्याप्त प्रङृति भीर व्यापासे क साप हदय को साहचय भावना आदि 
का प्र्यानु कूज स्वच्छ द प्रवाहृपूणं दम से बत्तौव सूदर जक्नक्रिया गया है। 
उसम प्राकृतिके वस्तुमा कं रूरिरष्ट विद चित्रण के साय-ताय सादृश्य मोर 


१ जायघ्नीप्रपावछी पृ० १५३1 
२ वही (भूमिकाभाग) पृ०४०। 


१२८ 1 सूफी कवि जाग्रसी वा प्रेम निरूपण 


वचम्यके चित्रो द्वारा प्रस्तुत नौर अप्रस्तुत बासु दर सामजत्य भाव सौदय 
ब्धे एक निराटी छटर उत्पन कर देता है इस एक उदाहरण दण्टव्य है ~ 
“वरम मधा क्षकोरि कोरी । मोर दुद नन चुव जस्र मोरी ॥ 
पुरवा लगि भूमि जल एरी । माक जवास भईतत्त द्यूरी ॥ 
धान सूल भरे मरवौ मादा । अवह न भाएिह्‌ सौर्वा ह छाहा 
क जकू भरे अपूर सव, धरति गगन मिलि एक । 
धनि जोवन भवगाह मह दे वृढतत पिख । टेक 11“ 
यहां कविं सादू<्पके आधार परनागमतीके विरह का मा्िक वणन क्र 
रहाहै। विरह व्यजनाके चयि प्रकृति का माध्यम ग्रहण करसे जायत्तीके 
विरह वणन महूदयवे वेग की व्यजना बडे स्वाभाविक खूप से प्रस्फुटित हृद 
दै मौर उघकी इस स्वामाविकता न भावा को चरम उत्कप तक षटवा दिया 
दै । जायस्ती मानवे वत्तियो गौर मावोको वितत प्रकार चरमोत्कष प्रदान कर 
देते है इस्तका एक उदाहरण प्रस्तुत है । वह भभिलापा का वणन करते है- 


(राति दिवस बस यहं जिउ मोर । लायो निहोर कत भव मौरे॥ 
स्ह तन जार्यौ छार क करटौ कि पवन उडाव। 


मक्‌ तेहि मार्ग उदि प्र, कत धर जहे पाव ॥ 

विरहिणी प्रिया कौ अन्िलपाका एसा हृदयग्राही वणन याता जायसी 
के पद्मावतत'मे ही मिलताटै या मज्ञन के मधघुमालनी" में । उपयुक्त पक्तियौ 
मे नागमत्तीके हृदय की सम्पूण कातरता दीनता परतिके प्रति निष्ठाभौर 
सच्चेप्रेम म आत्म वलिदान की उत्कट दृदयस्प ी अभिलापः -यक्तेह रही 
है। ण्ठी पक्तिपने नागमती के विरह को महत्वगील बना दिया है। 
जिससे नागमती का रत्नसेनं के प्रति अगाध स्नेह्‌का परिचय भिलताहै। 
श्पद्यावत* म नागमत्ती का विरह हौ सवश्रष्ठरै इसीलिए हम सवभ्रथमनाग 


मती के विरह की वस्तविक्ताका टी परीक्षणक्रेगे। 
रतनसेन पद्यावत्ती को प्राप्त करते सिहर चला गया है ¡ उसे वदां प्रेसिते 


करने मे हीरामन नक एकमात्र कारण रहा है । नागमती परति विरहमे ययित्त 
चित्तौर आने वाते माग परे टक्टकी र्गाये बढी परतिग्ी प्रतीक्षा करती 
रहनी है गीर उस कालस्वरूपं तोते को को-ती रहती है जिसे गागमती का 
रप्नसेन के प्रति अनय प्रेम प्रक्टदहताहै। इस स्थिति का वणन करते ह्ये 
जायसी कहत है ~ 

१ जायसी प्र यवी (मूसिका माग) पृ १५३। 

२ वही पु० १५५॥ 


विरहुप्रेम का कपरौटी। १२९ 


प्नागमनो चितउर पथ हेरा 1 पिडजो गय पुनि की-हनफेराा 
नागरका चारि वस्त परा। तेद मोर पडि मोरां हरा॥ 
शुभा फाल होह छहगा पौञ { पिउ नहि जात, जात वर जीऊ॥ १ 
सारकः जोडी दिषु गयी \ नामतो पति दिरह्‌ म मूल-मूलर्र 
प्रिजरयने गयीदै। प्रियक अभावमे सारा सहार उसे मयानक छगनाहै। 
हृति, अपने विभिप्र पादकसु दर ख्पाद्रारा उसकी विरहाग्नि को भौर 
अघिक्र प्रदीप्त करती रहत है । नागमती को जीवन भार छगनल्गतारा 
बदेष्यया स पागल हृ्जाष्टीटै- 
“पिर विपो यत्त बादर जीठ । पपिहा तित चोल पिडउ पिञ॥ 
धिक काम दा्चेसो रामा । हरि ठेड सुआ गयउ पिडनामा॥ 
विरह वानततछागने ढोली) रक पप्ठीजि भीजि गहू चौकी ॥ 
परा हिया हार भाभारी1 हरे हरे प्रान तना सव नारी । "^ 
उते विवास साहोजातादहै कि जव उसक प्राण नही बेग । उसका 
प्णङ पत्ता उम दर है । वह्‌ मरते समय उसङी वोनो तक नटी सुन सवेगौ-- 
परान पयाने होत जो रखा । को सुनाव प्रोतमबे माला ॥" 
एक-एक कर महीन वतते चकते जात पर्‌ तु उसका प्रियतम लौटकर 
नदौ भान । विरह निरतर व्ययित करवा रहता है । वेह न जीती हैन मरती 
दै1 उक दना यद्यत विषम दहो उदी है! जां प्राटृतिर उपादान सयोगके 
परमप उत मद मत्त वन बथिक सानदप्रदहतिकरतेयेव्‌ जरम उसके हदयमे 
प्रिये पिटन कौ उत्का ता उत्नर करै ह परतु पतिक समीपनरहूनेक 
कार्ण उसनिरतरदुखदही पवाते रहत । प्रस प्रकार यहाँ जायसी प्रहरति 
क उदीपनक्परो प्प दु! वणन वर नायपर्तौ कौ चिर्ट्‌ प्यथ) को वरभाप्क्प 
भरतनक्रदेतेह। 
पति पस्त्या, पति विरह विनग्या नागमती गपन। सारा महकार भौर 
सभग भूल एर प्तामा-वनारी वन जानीहै। वह्‌ हभूरजातीरहैकि वह्‌ 
एक रानी दहै। उत्ते ल्मना दैजसे प्रायो भ्रङ्ृत्ति न उमकरे विष्दध एर भयानन्‌ 
पच्यम स्व र्वाहै मौर उत्त सतानि तया उसकी त्म परोलाने ल्ग गयो दै! 
भरति कं उपादान विर्ह्‌ कौ उलश्न करत है जिक्षम कोम दो भावना उदप्त 
हौ जाको दै मोर श्रिय की स्मनि सवान रगत है \ उसी समय प्रम को सच्ची 





{१ जायपतो ग्र यावी, प० १५१। 
२ वही पर १५१1 
१ वदरी पृ १८१1 ५ 


१३० । सूफौ षवि जायी काग्रेम निन्य 


परीलादहोतीहै। प्रङनि के चतुमुखी अक्परणते त्रस्त हा नागमती बत्यत 
कर्णस्वर्‌ म प्रियतम को पुकरारन लगती है। बपाढ़कामात्र भागयाहै। 
माकाश म उमहते काठ मेषा कादेप चे ठेसाल्गतारहै मानों विरहूनेसेना 
सज(कर उपर यआत्रमगक्र दिया टै 
चेढा भपाढ गगनं धन गाजा । साजा विरह बुद दल बाजा॥ 
धूम, साम, धोर्‌ घन धाए। सत धजा, वग पाति दैलाए ॥ 
खड्ग बीजु चमक चहं भोरा । व द वान बरहि घन घोरा ॥ ! 
इस परिस्थिति से राव्रस्त होकर 7ागमती यत्त स्वरमे पति को रक्षा 
पुकारी है- 
“मौनई घटा नाइ चहुं केरी । कत 1 उवार मदनहीं चेरी ॥'२ 
परतु उसका प्रियतम उसकी रक्षा करने खौटनही माता। वहू प्रतीक्षा 
करते करते यक जाती है । उसके भौर प्रियतम के बीच मे भयाद ममुद्र कहर 
रहाट 1 उकक्री जीवन नया का खिवय। सात समुद्र पार दूर वडा है। नागमती 
भौ समक्षमे नटी आताक्रि उप्त तक क्स पटूर्चे। वहं वचारी पूरी रहस 
विवश भौर निखपायहो कहती है- 
परवत समद्रे अगम विव वीट्डधन वन ढक । 
किमिक्मेटौकततुम्ह नो माहि पावनार्पाव॥ 
इसी प्रकार एक एक कर नये महीन आत जति भौरञउमे निरतर 
विरह ज्वाला म अधिकाधिक दग्ध क्रते वीत जते) वहं सूख मूख कर 
क्क्रालं बनती जातीटहै परत प्रियतम फिर भी लौटकर नही गाता । वह्‌ 
विदेश म जाकर उते भुला बठा है- 
“कतन फिर विदेषहि मूे ।* 
अव षह क्या क्रे ! कसं पतिके पाम पहुचे मथवा कसे उसे अपन पास 
बूलाय । अतमे वह भौरेभौरकाक्से प्राथन।वरतीदै किवेप्रियतमकं 
पास उसकासदेनरेकर जाने कीङ्पा क्र 
“पिउसा क्हेडसदसडा हे भौरा! ह काग। 
सोधनि विरदै जरि मई तेहिक घु हम्ह लाग ॥५ 


जायसी-ग्र थावली प° १५२1 
वही प० १५२1 
वही प० १५३ ॥ 
वही १० १५३1 
वही, प० १५४॥ 


< न ५ ५ 
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प्रतु कोरईदमो उषसे टेकरश्रियतमदे पराष्ठनही जाना 1 वह्‌ 
विग्हुक्ी मयान उ्दालामव्याबुख ह्ये यार वार प्रियतम षो पुकाग्तो दै 
जरत बजागिनि पष, पिड छह । बाह वुत्नाठ, घमारन माही ५ ^ 
इवि कट्ताह कि यह विरद्नि द्तनो मयानेर नीद विसो 
भनिर द्सफ़ी ज्वाला क] मगारभ दरम राट नद नेट रक्ता 
1 पिरि, समूद एमि मघ, रदि सहि न सरक्हि वह्‌ मानि। 
मरम्मेद्‌ सतो सराहिण, जरे ज। यस प्रिड भानि ॥1^ 
दपवबारहमीने एक्एक कर ौतजतेह मौर किरिवपाच्छतुभा 
भानोहै परनु फिरभी नागमतो षा प्रियतम लोदबर नदौ बातरा। 
वारहमामा! पे ल्पम्‌ द्रिए्‌ गये मागमो बष्म विरह वणनमहम 
नागमती को सवत्र एक पति बिरह व्ययिता करीबेस्पमदहीपावटै । उस्ना 
यहु स्प प्रस्तूत दर जायमीन विरहरस कौ धनूमृति कासाधारणोक्ररणक्र 
न्याह! दष ारहमामा'मे नागमतो ष विरह षाहो नहा बपितु विर्द्‌ 
मतक एवापिक माप्निक योर साप्विङ रूप चित्रित दमादै। 
वपे बारह मटीनतानागमनी प्रामादे षे मातरा काट लनो है, पर्‌ 
पिर भौ जय उमा प्रियनम लीद षर नटा आत्तातो दह्‌ विर्दान्नि कौ धति 
शना स चेमत्त-सी हागृरवन दनं विलाप भरता प्िरतादटै1 उसकी यद्‌ 
विषहामि इतनी भयानक है मि वह जिम पी यावक्ष कपास्तजा उषे बरनी 
विह क्या सुनानो दै बह्‌। जलक्रर मतम हो जाता द 
जहि पपोके नियर दा, वट विरह क) वात्त। 
सोद पी जाद जरि तरिवर्‌ हाद निपात ॥ ^ 
वैदना को मत्तिगपता बे कारण ठव लास निरतर खून ॐ भापुर्ओं 
सेपूपुविरयोभास्ादेर लग जाता दै 
` जहु-जदे खादि हाइ बनवाषठी 1 तह तदे होइ धृधूनि क रासौ ॥* 
भागमतरी उपवन कै वृक्षा क नोच रात दात मरद्न वदती फिरती है । 
पमदगामपगु पपी पन्त्वजा कुक्भी प्म्षमत्ताहै उष कटे मपरवा 


दख मुनातीदै। दस पर आचाय रामघद्र शुक्रका कट्ना है । चद पष्य 
८ 


जायसौ प्रवादो प० १५६। 
वहो, पृ० १५६॥ 
बही, पृ० १५८ 1 
वही, पू० १५८ 1 


न < ५ ~> 
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दलाधयदै जिस्म ये सव अपनेसगे ल्गतेर्है मौर यह्‌ जान पठनं रगत 
हैकिडर्हेदुख सुननेसेभी जी हलङ्गा होमा । सव जौवोका क्षिरोमणि 
मनुष्य मौर मनेष्या का मयोशवर राजां । उसकी पटरानी जो कमी बहे वः 
राजाभो मौर सरदारा कावातोकौ यारभी ध्यानन देती थी वह पकषियोर 
अपने हृदय की वेदना कह रही ह उनवे सामन अपना हृदय खोल रही है । 
हृदय की इम भौलाय्य एण ओर यापक दगा का कविय न प्रेम दशा के भीतर 
हौ वणन क्रिया । वात्मोरि कालिलास जादि से छेकर जायसी, सुर, तुलसी 
नादि क्वियाने इसल्नाका वणन क्यार । वाल्मीकि फे राम सीना हरण 
हाने पर वन उन पचते फएिरतरै-- ह +दम्ब । तुम्हारं पुष्पो से भत्ययिषे 
प्री्ति रषने बाटो मरी प्रियाक्रा यटि जानते हाता वतानो । हे चिन्व वक्ष । 
यदि द्रुमने उत्त पीतप्ट धारिणी क्ोदेखाह्यातो बनाओ हे मग्र उस मग्‌ 
मयनी बो तुम जानतेहो? ? इसी प्रवार तुरुसीकेराम मीवनकेषशु 
पक्षिया स पूरते है-- 

ष्टे सग मग हं मधुकर सेनी 1 तृम देगी सीता मगननी ? १ 

काल्दिसक्तायभ मभौ इसी चतनाचेनन भेद इसीप्रेमन्गाके भीतर 
भला है । इम प्रकार की स्थिति का चिनण उ-माद की-ण्जनाके ल्एिकिया 
जाता है ( नागमती उपवन।म रोनी फिरती है। उसके विलापते नीडीमं 
स्थित पक्षिया नी निद्रा हराम हो जाती है-- 

फिरिफिरि राव कोडनटि शला । भावी रत्तं विहुगम दोला ॥ 
तू किरि फिरिदाटै सव पाली! कहि दृखरनि न छावति आसी ॥ " 

राज पर्रवा काकलः हस इष्यादिकोपृङ्गारता हीफिरतादहै षर 

कोटं महानुभूति प्रकट करता नही न्सिायी देता + पर नागमती की दशापर 


१ जायसी ग्रयावलो भूमिका माग पर ४०॥। 
२ अपि कंच्चित्वया दधवा सा कलम्ब प्रिया श्रिया। 
कदम्ब यटि जानीषे बसत सीता शुमाननाम ॥ 
स्विम्यपल्ठरवसदा प पीत कौगायवासिनी ॥ 
नमस्व यदि वा दष्ट्वा विल्व वित्वापमस्तनी ॥ 
-शीमदवामीकीय रामायणम भरण्यकण्ड सम ६० दलो० स० १२-१३ 
पित पुस्वकालय कानी प्रथमावत्ति सन १९५१। 
३ रामचरित मानस मरण्यकाण्ड दाहा ३०।९, गोताप्रेस, गोरखपुर 1 
४ जायसी प्रथावरी, पृ* १५९1 
५, विक्रमोवक्तौपम्‌, सकं ४। 


विरह, प्रेम वी कसौटी । १३६ 


एक पक्षी बो दया मती है । वह उषे दु का कारण पृषता दै । नागमती 
उस पनी ते कहती ६ै-- 
*चरिड चक्र उजार भए कोन सदेषा टेक ॥ 
करीं विरह दख मापन, वटि सुनहु दट एव ॥ ५४ 
पुन वह भागव्हतीदै टै वोरन । मै अषनादुच क्रिस महे । अपना 
षुखतो उसी कहना बादिए जो पराई परोढा का भनूमववरस्दै। जो 
प्रियतम कौ क्षाको भक्रर मून सुनामणा, गाजम उसक्ौ दापी वनौ 
रहगी- 
कधाजा कटै माद माहि गेरी । पावरि होउ, जनम मरि चेरा ("१ 
वह्‌ तो मपने प्रिपतम कं नाम की माला जपत जपत स्वय मालाम सदृ 
कशीणहो मथी है । वहं जनी व्यधा उतसव कस कटे बयोवि-- 
नह्ाट भद्‌ सद रिगसी, नस भर्द्‌ं सव ताति! 
रोव रावत्त धनि उठ, कटं विथां केहि माति 
विरहिणी कौ एसी करेण विदन दीन भौर कातर दनाक्ा रेषा हृदय 
ग्राही चित्रणहिदा साहियम दलम्‌ हा माना जायगा । पहा मानो जायघ्षानं 
सपने हृदय कै सारो विरट्‌ ग्या को सजीव क्षौर सकादवना दियादहौो। 
दमे उपरात नागमता उतत प्क्षीद्वारा पदूमावतौ के ट्श जाषदेश 
भिजवाती दहै उसम उक जवन की सारौ माप्रिकं -यथा घूर निखर्क्र 
पावन हौ उ्टीदै। बटे सदश दी वस्तुत इससारी विरह -यथाक्ा मानोप्राण 
विदु वन गयादै) वह सदन इसप्रकारदै-- 
"पदमावक्ति सौं कुड विष्टगम । केत लोभाद्‌ रही करि सगम॥ 
न + 4 
मोहि भोग सोकषाज नारी \ सौह्‌ दोडिक चाहन हारी“ 
इसकं सायो नागमततौ रत्नसन के किएुजो सदा भिजवाती है उसम 
मपरे ददो एक भोवातन कट्‌ कवल रतनसेन की माता क पुर नियोग 
महोरदी दाद्णदना काही वणन व्रती ह। वह्‌ स्विमानिनी पर्स पतति 
को अपनी विरह -पया सुनाउ्सेद्ुल नदी पटचाना चाहती । उसका यह्‌ 
१ जायसी प्रषावछी, पु० १५९॥ 
२ वटी 
३ वही, पु० ९५९॥ 
9 वही) ५ 
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विरहे उ प्रणय का विरह हैजोस्वय जलना जानता है, परत दूसरे तक 
उसकी उवाका नही पहुंचने देना चाहता 1 

पदमावती वै ह्देयमे विरहका आरम्म कामक प्रभाव से उत्पन्न होता 
है। जव राजा रप्नसेन सिहल दीष पटंव कर उपेप्राप्तकरेकेल्एयोग 
साधना क्रनकगातो उसके योगका प्रमाव पदमावठी कै हून्यमे विरेको 
दग्ध करदेन वाली भग्नि उत्पतन कर उमे जलाने ल्गताहै । परतु विरहेकी 
यह भावना किसी व्यक्तिबिदोप कै लिए नहोकर कामक तीव्रताकैही 
कारण उत्पन्न होती है । पदमावती उत्त विरहं वे वारण याकूकहो उठती दटै। 
कवि उपके विरह को रतनसेन कौ योग साधना का प्रमाव बताता हज 
कहता रै-- 

पदमावती तेहि जोग सजोगा । परौ प्रमवस् गहं वियोगा ॥ 

नीद मपरं रनिजो आवा। सेज केवचछि जानू कोद लावा ॥^ 

इसमे रलनमेन वा कटीं स्पष्ट उत्ले्ल न होन स पदमावती कौ इस बिरह 
व्याकुलता को कामे जनित ही माना जायेगा । बह प्रम्परायुक्त रूढ विरह 
वणन है 1 हम पदमावती के विरह का एकाएक उपपन्न हो भयकर रूप धारण 
करते नही पाति। उसको विरह्‌ मावनामे क्रमिक विकास होता चलता दै। 
शिषमडपम रत्नमा से साक्षात्कार हो जनि के उपरात उसका विरहं काम 
जनित न रहकर सच्चे विण्हका रूपधारणकररेता है । सके वाद हम 
उसके विरह का उच्नरोत्तर प्रगाढ षप घारण करते देख ह । वह रन्नक्ेनेते 
प्रेम करने छगी दहै भौर जके उसका पिति ग अव सेन रत्नसन क वदी यना 
उसि शूलो पर चढादेने की आजा देताहै तो उस्र समाचार को सुन पदमावती 
का रोम राम अपने प्रियतम कं प्रति -याकृलहौ उठतादहै भौर वह भस्य 
वेदनाएकोन सह्‌ पाकर मूच्छितिहो जाती, क्वि क्ता है1 

भचित्त जो विता कीह धनि रोव रोवं समेत्त। 
सहस मा सहि भह भरि मूरछि परीगा चेत ॥' 

उको दना जतीव विषमं हो उढ्तो है । उसकं प्रियतमके प्राणसक्टम 
पदे दए है यद्‌ जान वह्‌ स्वय मरणाघतदहो जाती है ! उषी खद उसने 
सासो को गिनने लगती ई-- 


१ जायष्ठ ग्रयावली, पु०६३। 


२ बही,पु १०६ 


विरह, प्रेम कौ कसौटी । १३५ 


जोरा साष विनि विन ली + कव जिर फिर पौन-पर परली ॥ 
पदमावती की यह्‌ विरह यथा सारे विश्वमे ष्याप्त हो जाती है। सारा 
विशव उप्ते विरहुमे दग्व हो जाता है-- 
"कस विर्‌ नाद, भा स्ति महन गरा ॥ 
नखत चट दिति रोवरहि, भधर धरनि भकास ॥" 
उसकी यह विर्हाग्नि सी प्रवल ओर अयानकहै कि काईभी उपाय उरे 
शान्त करे म मसमय है-- 
जह लगि चदन मलयगिरि, जी सायर सवनीर॥ 
सव पिलि माह वृक्लावहि, वृक्ल न भमि सषरीर ५ 
उखने तो भव स्वय को अपने प्रियतम की शादवत जीवन सगिनी मानं 
छ्विपादै\ वितत स्ट्नसे दानो साय रहण भौर यदिम्यु का आरछलिगन 
करना पठेगातो दोनो साषही क्ठगे 1 सापहो पदमावरतौ मपने प्रियतम कौ 
छारी भापदाओ को बपने ऊपर लं ना चाहती है सस उसे प्रियतम का 
बारमभीबकान हो स्वे-- 
"जो रे जियहि भिलिगर रहहि मर्दहिती एक दोउ) 
तुम जिडउ क्ट जिनिहोई कि मोहि जिउ होड सौ होउ" 
इसमे माग भी प्रदमावती रत्नेन भेंट खड मे रतेन से मिलने पर 
पद्‌मावतती भपने विरह का वणन करती हई रत्नेन से कहती है वहु उसके 
निर्ह मे तड्पती रहती थौ । पर तु प्रदमावती का यह्‌ सारा विरह सयोग 
पव का भौर परम्परा मुक्त विरह्‌ दह दै । इलिए दसम विरह की वद्‌ मामिक 
अनुमूति सही मिलती जो सयागे उपरात्त प्रम प्रेमिका के विदटुड जाने पर 
दय म उत्पतन होती है । विरद की दसौ गनुमृति दा वास्तविक जीर मापनिक 
माना जाता है 1 पद्मावती के जीवन मे विरह की यह स्थिति उष समय भाती 
दै, जव सिहर से चित्तोर लौटते समय माग म समुद मे जपो दुट जाता ह 
ओर र्नचेन भौर पदमावतती समुद्र मे वहते हृणभिनभिप्न तटो परजा लगति 
ई ॥ समुद्र बौ तनुजा लक्ष्मी तट पर मूष्टित पडी पदमावती को हाद म छाती 
दै भौर पदमावती चेतनावस्वा म अति ही, स्वय को एकाक पापि वियुक्ता 


~=------------- ~ > 
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क्रौपी की माति मनि क्रनन करने लगाती है। यहां पदमाक्ती काविरह्‌ 
विराप मे आध्यास्मिक अनुभूनि कासा रग भाजाता है 1 पति चक्षुभौके पास 
मौरमागसमेहीस्वितदहै परतु उस तक पटंवना सम्भव नही है। इसलिए 
पदमावती कहती है-- 
पिड हिरदय मह॒ मटन होई) कोरे मिलाव कं कोहि रौई।^ 
पद्मावती कं विरह का मामिक ननुभूत्िमय स्प इसी स्थल पर निरता है। 
उसकी यह्‌ विरहे वदा नागमती की विरह ददनाकंही समान भत्यत गहन, 
प्राणातक नोर हन्य द्रावक है । यही विरहेप्रेम की क्सौटीहै। 
इसकं उपरा त पद्याचती के ।वरह का दुसरा मानिक स्प उप्त तमय दैलने 
को भिर्ता है जब भलाउरीने रत्नसेन कौ व दौ वना िल्लीसेके जाता) 
पद्मावती क्य इस समय दहरा दख सहना पडता है । एक तो उषका पति 
उषे जिषृड कर नच्रूषे वदी गहम भयक्र यातनाभोग रहाहैद्रूसरे 
पत्मावतीकं कारण हौ उमकै पति को वदी बनाया गयाहै। यहो सोच सोच 
कंग वहे कस्णविकाप करने लगाती है + वह स्वय को दादी वनवा पतिकी 
मुक्ति करवाना चाहती है ।" 
पद्मावती के विरहकाजा ्जातमरूप सामने मातादै उक्तम विर्‌ 
व्यथा करी माङ्कुलता गौर छरपटाहट न होकर एक भान गाभीय मिर्ता है । 
वह्‌ पोडग शगार क्र प्रतिक साय सतीहाजानवे छलिषएप्रस्तृतदहौ जानी 
है भौर शात स्वरम कहती है-- 
श्यही दिवस्तहौ चाहत नाहा । चौ साव पडि । देद्‌ गलवाहा ॥ 
सारस पणिन जिय निनारे। हो तुम्हविनु का जि्जौ पियार्‌॥ 
नेवछावरि क तनषट्‌ रावी । छार हाड सम बहृरिन बाबौ॥ 
दीपक प्रीति पग अड जनम निवाह्‌ क्रेउ॥ 
नेवष्छावरि चह पास हाइ क्ठ लागि जिउदउ॥ 
यह प्रभावती के विरह क) चरमावस्थाहै! हम पुवाङ्िति पक्तियोमेदेख 
१ जायसी ग्रथाव॒ङ्ी १० १७७ 
२ मीर गभीर क्हांहा पिया। तुम विन फट सरवर हिया 
--जायपतौ ग्रयावदी प० २६९४ 
३ पिय जेहि वदि जोगिनि टाई धावी । हौं वद लड, पिह मूक्रार्बौ ॥ 
वही प० २८० 
ड वही, प° २९९ 


~ विरह, प्रेम की कसौटी) {३७ 


न्य ह पि पद्धप्वनी का विरह विभिन परिच्वितिया म चिक्रास पाता हमा 
उत्तरत्र अधिक्‌ प्रगाढ, गरे बौर गम्भीर वनता जादा! दसी कारण 
उभके विरह म एष अद्भूत स्वामाविक्ता ओर्‌ मामिका उत्पन्न हो गयीदरै। 
दृसफे पिरह का यह गतिमस्प पूण प्रज्ञात नीर मम्मीर स्प धारणकर्‌ 
ल्त, जिस्म क्ष्ण प्रल्न या विरह वेदना क स्थान पर षति स दागदवत 
मिन मयै मानेदमयो किरणे विण हारहीहै) डाग कमल ब्रुलश्रेष्ठने 
पद्मावती के उपयुक्त चित्र से अभिभूत होकल्वादै। पञ्चावी केयदान 
क्तिनि मार्मिक 2) व्यया अपनी सारी मधुरता विरह अपनी सारी मिढा्त, 
प्रणय अपने सरार स्याधिष्व भौर नारी अपनी चरम मावुक्ताके सायन 
गन्ले म साकार हौक्र वोलरहीटै ^ 

पदमवत्‌ म्‌ विर्टूपनमूति का सवश्रथर दशन रसन के विरहकेषूप 
मृदोताै। पर्मायती वे विरह वे समानः ही रत्नेन का विरदहभी विभिघ्र 
प्थितिषौ म॒पल्छवित्त ओर विकसितं होत्ता चर्तादे) इमे विरहकोदो 
वर्गौ म विभाजित क्रिया जा सक्ता है--{ १) परूवराग का विरह, {२} विवाह 
केवादका विरह्‌। 

प्रथम विरहेकानारम्भ हीरामन शुक हारा पदमावतौोवंषूपसौदयका 
वणने सुनने के पर्चात होता है । यह प्रेम खण्ड सध्रारम्म होकर पद्मावपी 
मुखा भेट खंड" तक चलता है) इस माग भ रत्नसन प्रावतीके किए विरह 
ग्पाकूलतो रता परतु उमे इम वात का निद्चय नही रटत कि पदयावती 
उभे प्रणय षो स्वीकार कर लमौ । दसके धागे पदमावती रसन भेट खण्ड 
मज्देलेनाकाप्रवममित्न होता है तो रलबन का यह्‌ विश्वास हो नाता 
हैक प्मावती उस स्वौकारक्र ल्ग! उसके विरह का दूरान्‌ समुद्रम 
दोना दे विठ्डे जाने पर्‌ सामन जप्ताहै। यहा परभा दानो क सच्चेप्रेन 
कीपरमहोतीरै। 

रलमन ही विरह सावना कवन पद्मावती ष कतिर ही रही है } नागमतती 
क प्रति उष्ठके हुल्यमे विरह क ईपमात्रानी नही है । केवल एन ही स्थान 
पर दक ह्वरे सौ सखव भिर जाती है जद रनसन ल्ित्तोर्‌ लौटकर नाग 
मती कं उनानषए द) वर्‌ उत्तम कहना है-- 


भ्नापमत्ती चरु पटिकि वियाहौ । क्टिति विद्टोट दै जत्र याहो । 





१ द्दिन प्ेमान्यानक काय डा० कमल कुलश्रष्ठ पर ३१७१ 
९ जापी प्र दावरी पू० १८९1 
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परन्तु हम रतनसेन ठे कयत्‌ पर विन्नाव नटो हाता, दया हिदनद्रेष 
भँ रत्म्ेन भो हम एकवार भी नागमती कौ याद क्रत हृए्‌ मही दखते । बह 
पल पृ्रावनो फे विरहेमद्वा रहता टै ओर रिरि उसकं सापक्छित्रीद 
क्रमेम! रदनसेनके वियोगकी तीद्रता पञ्चावती बै प्रति ही दिदाईइ 
णर्ईटै। 

रटने क हृदयम हीरामन द्वारा पृदयावती वं सौदय का वणन सून 
विरह मावना का उन्य होता दै जित्ते आचाय नुवर अस्वामानिक् मानतेहई। 
रत्नेन उस बण को सुनते हौ तुरत विरह वदनाम -यादुलहोमृष्तिहा 
जातादहै। हाशम भान परर ्राहिघ्राहि केरन ल्गता है भौर पुन प्माबती 
फो प्राप्त करने का दृढ सक्त्प कर राजपाटप्याग यागी वन स्हलद्रीपमी 
यात्रा पर नित्त पता है। वहु यहन्द निक्चयक्र सेताटैकिलीदृगातो 
पद्मावती कालेक्रदही भयथा उसी वे दरवाजे पर प्राण दे दूगा-- 

जोरे जिओ ता बहूरौ मरौ तो आषहिकेबार॥ ' 

मागन वाधाए्‌ उस र्चमात्र भी विचलितिनही कर समेतीं।' उसके 
मनमभयकरो भी जमिलापा नहोकर कवठ प्रद्ावती क दगनकीदी 
मभिलाषादै क्योकि उसीने उसे प्रममाय का षयिकवाा दियाहै।\ नू 
मालोचको ने रत्ममेन बे इस प्रेम भीर विरहं भो मस्वाभाविक माना भौर 
ह निणय दियाहै मि उसके दस विरह्‌ म मानवीय सवेदना पृक्त गृहन अनु 
भूति के ददन नही होते । यह्‌ अलीकिव धधिकं प्रतीत होताहै। 

उसकी विरहानुभूति म॒ मासिक्ता कासमावेल उसस्थलसटहोताह 
जषा वह्‌ निवमइप म पथरावत्ती के दशन कर उसके लिए मपे प्राणाकी 
बाजील्गादतादहै ओर समाधि लगा पद्मावत्तो कं नामका जप करनं छगता 
है। जतनाग वा उसे पद्मावती मिलजागीदहै। दोनाक्ा उद्राह्‌हौजातादह 
परतु इसके बाद भी उसके विरह के एक नये रप के दशन होते ह । सुहागरात 


१ जायसी ग्रथावली, प० ५९॥। 
हौ पद्मावती केर भिखमगां । दीहठिन नाव समुदमौ गगा 
--वहौी प० ६०॥ 
 नहोंचहौ प्ररगक्राजू।ना माहि नरक सति कान्‌। 
चाषा माहि कर दरखन पावा । जह कोहि आनि प्रम पथ लावा ॥ 
-जा० ग्र पर ६६॥ 





विरह प्रेम शी दसौरी । ११९ 


को प््रावती उत्ते त्य क्न के रिषएुई्पत्वाके कलिएुचिपि जातीषैतो बह 
विक्षिप्त ॐ समान प्रलाप करन छगत्ता है 1 यहा पर परल्कातर विमोगदै 
जिमत प्रम की मन-यता चयोतिन होती है। यद्यपि यह्‌ विरह मस्वामाविक 
भोर वभो काक्हा जा सङ्ता है । उसके विरदुकामामिकरूप केवह 
समयं पूणस्पेय उभरता रै जव समूद्रम उन दोना का विष्टो हौ जाता दै! 
भद्‌ भतीव मातं स्वरम विलाप करता ।*्वहसारेसुराकोपुक्रारताहै कि 
मह्‌ उसका सहायता करे, तरिसस समुद्र उसकी प्रिया को परावित बरदे। 
मह्‌ ईश्वर सप्रायनाक्रतारैक्-- 

"जानि सव अवस्था मारी। जतत विद्धुरो सारसकजोरी॥) 

एक मए ररि मूव जो दूजौ। रहा न जाई भाउ भव पूजौ॥ 

क्रत तपत बहुत दुख भर ॥ वरप माय वेनि निस्तर ॥ 

मरोसो लद पद्मावति नाऊ। तु करतार वरसि एव गञ1। 

दुख सौ प्रीतमभेटिक मुखसौसेवन वाद । 
एदि ठाव मन उरष, मिली न विष्टाहा होई ॥ ' 

रटनसेन को यह्‌ विरहानुमूति यथाय गहन भौर प्राजत दै । जितर्मे प्रेम 
की उदात्तता दै। 

ध्र प्रकार हेम देखते हकर विरहं कौ -यापक्ता का जषा वणन जायसी 
नैक्रियादहै वसाभ-य क्िसीननही। प्रमी साय प्रियतम भी विकल 
रहता वह भीतडपतादै यह्‌ पहंेक्हा जाचुका है! सकी सिदाता 
नुम्रार जि प्रकार जीवाप्मा परमात्मा से मिन कै लिए विक्ल रै, उसी 
प्रकार परमात्मा भी जीवे मिलने के लिए उल्मुक है। भारतीय परम्पराकं 
अनूपार भी यदि गोपिका ृष्णसे मिलनं क् लिए उस्सुक् हैँतोषृष्णभी 
गोपिक्षाभो से मिलने कं लिए उठित ह प्रेमाटयानक् कान्यो मे सभी नापक 
मपिकरां विरह स व्यु तथा उह स्योगहोनेषरही भ्रुलभिलाईै। 
नागमतो, पद्मावती मौर रतनसेन आदि के विरह वणन स यही नातदहोताहै 
क्रिसाराससार ही प्रपच समेत विरह सं व्यानुल हो रहा है । नायक, नायिका, एव 
उपनायिका का विरह एक्त्वकी ही सूचना देतादै) एकं प्रम ही समस्त 
प्रसार विरही हृभदुखीहोरहाहै 1 जायसी शाक्हनाहैकि विददाणिषे 


१६ +काषि पुकारी, वार्येह जाऊ) यादे मीत होड राहि ठ 
वदी, प १८० । 


४6 1 भुफी कवि जायसी वाद्रेम निर्पणे 


मू महभिरि तपता है तथा कृपित-सा दिखायी -दतादै । क्षणमस्वम गौर 
कषणम भातालहोजातारहै परतु तनिक मी चन वही पाता-- 

" बिरहु के आगि भ्रुर जरि काया । रात्तिहि दिवत्त जर भहितवपा॥ , 

चिनहि सरग सिने जाई पारा । धिरनरहैषण्डि भामि अपारा ॥"' 

जीवात्मा ईश्वर काहीमगदै, इ्मारिए दह्‌ सदव अपन मूर से मिलने 
के रिद्‌ त्तडपता, रटत है । यह्‌ विरह उसरी साधना मे वडा सहायक हेता 
है) यहप्रमकीपीरकोजमादेनारहै जीर पार मालचतय्‌ वौ जमो) 
जीवे भ्रजगहा जान पर सुरति जण जाती है जितस पड पिड क रत्तिरिक्त 
मोर द्रु नही सूयता-- ५4 

विरह जगावे दरद कौ, दरद जमाव गजाव। 
जीव अगाव सुरति क पच पुकारे पौव ॥ 

विरह्‌क्प चात प्निलन काज परम सुलहोना दै इत्तकाप्रभीही 
मानता । दुसके कट बादल हट जात्‌हँभोर सुदखकातारा उदितिहो 
गाता ई-- 11 ५ 
विदर्ता जव भेदे, सो जान जेहि नह्‌ । 
मुकल मुरेला उग्व दुख क्षर जिमि मह्‌ ॥ " 

नि्स्प महुटै कि साहारक्दुसोको मिटाने काएकमात्र उपाय सूफी 
मत के भनुसार ईश्वरोयप्रमवा मावृनाहै { ईश्वरीय प्रेमके माधुयमही 
जोवन वौ कटुता विलीन दहो सक्ती दहै यहं सुषौ सिद्धात कौ लौकिक उपादे 
यत्तादै। दस प्रकार राक्रतयान यात्मदातो का स्रम-वय इस मत मप्राप्त 
होवार्दै। ,, १ 

जायसी सूफो करविर्ह। वेप्रम क महस्वकाजागतदै। प्रेम कौ सायः 
कता प्रियकर प्रति सभी भावनाआकं एक निष्ठलाजान महै । मनकी सारी 
वत्तिया क्षिमट कर जन प्रियमयीहोजाढीदहै तारम साथकतता प्राप्तकर 
ल्तादै। मनकी वत्तिाङी यहे एक निष्ठता विर्ट्‌की स्थिततिमही समव 
दै। विरह कंक्षणामप्रिय को स्मृत्ति विक ताव्रहो जती है । यह तीव्रता 
चित्तम एक्ाप्रकरती है । सत्तार केसरे जाकपणोसं हटकर मनप्रपम्‌, 


॥ 1 





१ जायजी प्रमावली पर०७८ 
२ सत मानी, सप्रह (दादर) भाग पहला, १० २. 
३ जयी प्र ावली पृ०७६ । 


५ | प्रेमका प्रभाव ओर महत्व 


प्रेमहीईस्वरदै 

जापसी हौ नही अनेक ममी कवियोनेप्रेम णयो मानव जीवने की सर्वा 
धिक प्रभावशाली, व्यापक णव दिष्य नक्तिके रूपम महत्व दिपाहै।प्रेमही 
मनुष्य को देवत्व प्रदान करता ।प्रेमही ईश्वरदै। 

कवि गणपति ने प्र थारम्म मे सवभध्रयम रतिरमण की स्तुति करेहृए 
लितादै कि ब्रह्मा, हरिहर समी को कूसुमशरने पिजितक्र लियादहै। यह्‌ 
ष्टि विस्तार कोसभारे हए ह विश्व की मभियक्तिका कारण देव प्रथम 
वदगीय द ।' लगभग इस प्रकार के भाव रप्र रतन कवि षक्र नेमी 
प्रकट कपिँ । उनका कथयनहैकरि जिस तनमेप्रेम' प्रकटहोनाताहै, बहु 
मजर अमरहोजताहै 1 इतत माग का अत पाना कठिनरहै 1 भनेकखोगोने 
अनेक प्रकार से इसका गृणगान कियाहै 1 यदं सद्टि प्रेमकाहूी प्रकटष्प 
ह 1 यह्‌ बताते हुए कवि मकनन नेकहाहैङ्ि प्रेम सष्टिका अमूल्य रत्न 


१ 'सुर नर प्रत्र मणि वली, जक्ष चडउरासी लोप। 
ह्या हरिहर कुसुमशर जिणि जित्या सवि कोय ॥ 
समल ज्यो मवि सष्टिनु 0विण आवड चेह । 
कारणं विश्व वधारवा आदि उपायु एह ॥' 

सम्पादक-ए्म० आर० मजमूदार, माघवानल कामकदला प्रब ध, 
पृ० १ (१९४२) 

२ जिदितनप्रम प्रगटतन कीनौ।सौतनु अजर अमर्‌ कर दीनौ। 
कठिनं पय विहि बत न पायौ । बहुविधि विविधि बहुत विधि पायो ।" 
"रष रवत" स० डा शिवप्रसाद सिह, ना० प्र° समा, काशो, पृ० ३९ 

(२०२० वि०) 


पेमा प्रभाव भौर महष । १४६ 


दै1 उषी काजीवन धयै जिसके सनमेप्रेम निवास करतार!" प्रेम 
बौज्योतिसे ही सततारमेप्रकाद्र होतार प्रेमके समानसु दर वस्तु ससार 
मकोईनहींदहै । जिसके हेदयमे प्रेम कादीपए जल्ताहै उ्तका सम्पण 
जीवन उन्ज्वर होजातादहै।* रसर्मजरौी केमारम्म म भक्त शिरोमणि 
ने-ददा्तने भी परम ज्योति ईश्वर को प्रेममय कहकर नमस्कारकियाहै।' 
भौरभततोगत्वा मगम अगोचर प्रमु को बतिनिक्टरनिकामृखमत्रमौ 
दसी श््रेम' को बताया है-- 
““जदपि अगमते भगम अत्ति निगम कहत दहै जरह! 
तदपि रगीक्े भेम ते निषट निकट प्रमु आरि ॥"" 
आल्मनेलिखाहै नि जिस व्यक्तिकेहृदपमे प्रेम नहीं वह मू 
एव मतिहीन दै । मनुष्य एव पशु के मध्य प्रेमहीतो एकमात्र भेदक रेखा 
है । प्रेमकेतैज द्वारा ब्रह्मज्ञानकी मी प्राप्ति कजा सकती दहै। मानव 
शरीरतो मघवूप सदश) नहः का दीपकं जलन प्र ही उसके रूप बौर 
गणो का वास्तविक ज्ञान होता है ।* पूण ब्रह्मभौ प्रेममयहै। अत प्रेष को 
१ "उतपत्तिसष््टि प्रेम सो बाई । रुष्ट सूपभर्‌ प्रेम सोवाई। 
जगत जममि जीवन भल ताही पेय पीर उपजौ जिअ जादी 11" 
-मधुमाख्ती स० डों० माताप्रसाद गुप्त भित्र प्रकाशन दखाहाबाद, 
सन १९६१ पृ*२३ 
२ प्रेम जोति समिष्टि अजोरा। दोसरन पाववेक्रजोरा।1 
३ ब्रम दिषा जकि घर वारा । तोहिमम यादि अत उजियारा 1“ 
वही पृ० २४८-२५ _ 
४ प्रथमहिप्रनसप्रेम मय, परम उपोति जो जाहि। 
~मददास प्रयावी सण श्रौव्रजरत्नदास ना० प्र० समा कानी, 


१०११११५ स° २००६ 
वही, पृ० ४३ ॥। 


६ सो मतिदीन बच तनु होई! सग्रह नेहुन जीवं कोद! 
मानूस पमु जतड यह्‌ सहेई । मानव सोई नह्‌ जो वहई ॥ 
ग्रह्य्ञान पावे पुनि सोई 1 तिहितन तेजनेह्‌ की हो्ई॥ 
अधकूप म देहु मुप्त प्रकट कोई नहिं लखि । 
जानै दीपक नेह तव घव देख रूप गुन ॥' 
-दहिदीग्रेम गाधा काष्य सग्रह ख० गणेश प्रसाद द्विवेदी हिदुस्तानी 
सकादमी, दजाहाचाद, पू० २१३ 


= 


{४५४ । सूफी कवि जयमन क्रम त्िरूपथ 


ही सर्वोच्च मानना पडताहैष्प्रेमयाद्श्कके विना दष सप्तारम इचि 
नही हौ सकती । जिस्म इर्के नहो उषम कुक भी नेही १ गृहो क्ररणहैकि 
मुरखा बजह ने श्श्क का दर्जा सवोच्चि स्वीकार वरते हए सवत्र उसका 
भस्तितव स्वीकार किय है-- 

+बडा इश्क सवते दर्जा मदै !केयक जान हो इक हसना अहै 

जह्‌} दो है वहां दरश्व विने रूप नही । नही दरक कुच जिंसम वो कुच नही ॥ 

उसमान ने प्रेम के अमरत्व का वणन करते ह्‌ ल्लादैकिश्रेमे रस 
का पान करने षाछा युगयुगातर तक जोवित रहता है । ' व्र्योकि वह्‌प्रोम 
उथोति सवप्रथम परमात्माके ही मानसर मे उत्पन्न हृक्थी।* प्रोमके कारण 
ही उसनं सष्टि रचनाक ^ कवि कासिम शाह्‌ का विचारटै विं हस भव 
सागरको पार करन का एकमात्र साधन प्रीवामे प्रमपाशच लपानाहीहै।' 
दसत्ते भी आगे बढकर नूर मृहम्मदने तोउस व्यक्तिकोदोनो लोकोका 
स्वामी स्वीकार क्रिया रै, जिसने जपने मनमेम्रोम रसकोजमालियाहै)। 
प्रोभमाग मे जीवत का बलिदान करने वाल यक्तिधयहँ। शेख नितारतो 
यहे मानते कि मानवक्ाजमदही प्रोमाग्निको समालनेके लिए हमा 


१ श्र ्रहमभ्रोम मय जानद्र । सव उप्र भरेमहि पहिचान ।" 
प्रमृत द्याम सनेदी, रीति स्वच्छ-द काव्यधारा प° ११९ से उदधुत 
२ मध्यकारीन हिंदी भौर पजावी प्रोमास्यमि, हाऽ मोमप्रकाथ, प० १९७ 
भे उदधृत 1 
३ 'भौजोप्रोम अमी रस पौया। मदने मार जुगजुगं जीया। 
-चित्रावछी, स० जगमोहून वर्मा, १० २३६ 
४ पहुकेउठाप्रोम विधि होमे । उपजी जोतिप्रोमके फीये ।“ 
वही, प० ४ 
५ “आदि प्रम विधिन उपराजा । प्र महि लाभि जगत घव साजा । 
मध्यकालीन हिदी मौर परजानी प्रं माख्याने पृ०५ प्ररं उदृधत। 
६ फासी प्रेम प्रौतिकोडारौ) मवसागरसे पार उतारी 1" 
कासिम शाष्कृत हसे जवाहर, १० ४ 
७ वल्षश्रोम कारन जयकीहा, घयजोपीत् अममे दीह) 
जाना जेहिक प्रम महु हीया, मरन कबहु सोमर जीया। 
जामन जामाप्रेम रसनं भादोड जगकोराय।' 
-शद्रावती सण यामसुदर दासन ना प्र० प, काशो, १०६ 
(१९०६ ई०) 





परेम का प्रभाव भौर महत्व । १४५ 


अौर ईश्वरने यह्‌ थाती वसहीसौपरसलीदै जसे कि दीपक की वत्ती । 
ईदवर उसो वेत्तोमे खाक्रं चपि जाताहै ओौर शरीरेमौ जाकर पून 
भ्रच्छव हो जाता दै-- 

“प्रेम मगिन तेहि काहु समारा" र्चा मनु बहूविनि विस्तारा ॥ 

तेहि सौपा वहु प्रेभके धाती । दीपक माहु धरा जत वापी ॥ 

तेहि वाती मंह माप छिपाएु1 होय परछिन पनि देह जरपे॥" 

कवि सूरदास कुपनवीने प्रेम को अमर बताया है! भौरटिलादैषिवेद 
भौरपूराण उसी का यशोगाने करते ह जिसका हृदय प्रम कै उत्लक्नमे 
उलक्षा हो, अयथा वाणी ममे पडाजातीदहै। प्रेम के अतिरिक्त उसके पास 
कुछ मी गनि को नही है-~ 

ष्वेष्र वेद पुरामहि गार! जिन मन पेय खरल उरक्चाई 
नादिति रसे गद्‌ हिरानी । प्रम विना कायन बखानी ॥।" 

षबीरदासि जी कहते ह वि जिसने प्रेम रसको नही चखा भौर चवर 
उसका रस्वास्वालन नही विया, वह्‌ सूने धर्‌ का पाहुन है जते वह दूस लोकम 
माया वैसेही चछाभी जायेगा 1* कीर प्रेम फो मवसतरणाथ अलौकिक 
मानते) वह दमी प्रेमकल्लोलिनी के परावन नूखप्रर दुल्क्रनके हिप 
सदैव तयार रहते £-- 

्वरकथ कनी प्रम की, क्छ कहीन जाट। 
शूगे केरी सरकरा, बठे मुसकाई 1५ 

यह प्रेम सवसुरम है प्रतु इका मूल्य चुकाने के छिए कौर रलनगशषि 

पर्याप्त नही । हरे प्राप्त करने बे किए शिर देना पडता ६-- 





१ द्विदीभ्रंमगाधा काय्य सग्रह स० गणेश प्रसाद द्विवेदी, प० ३२८, 
{१९५३ ई०) 
२ प्रेम यमरयहमरनमारा। युक्तेन पेम अभिनि विनगारा।' 
नल्दमन (मूर खनन) सष ढा० वासुदेव रारण भग्रवालं पू० १९३ 
३ नरूदमन {सूर्‌ ललन स वासुदेव रण मग्रवाक्ठ पुर १९३ 
४ 'क्वोरप्रेमन चचिया चिन लिया साव) 
सूने धर बा पाटणा, ज्यू माया स्यू जाव ॥" 
~श्वीर प्र यावी, च० डो० माताप्रसाई गृप्त पृ० १७ 
५ बही पृ०२९ 


१४६ । सूफ़ी कवि जायसौ का प्रम निरूपणं 


श्प्रेम न सत्तो उपजप्रमे न हाट विकाई्‌। 
राजा परजा जित स्प, सिरदेसोले जाह ॥'' 
उपयुक्त उदाहुरणोसे प्रकटहैविमर्मी क्वियोकेलिए्‌ प्रम ईश्वर 
कापर्यायहै। 
इनको दृष्टि मे मानव कै क्त्याणाय प्रोमका वही स्वानेथां जो भक्त 
क्वियोकी देष्टिमे भगवान का उसमानने चित्राव्ली केर्जातमदोरै पर 
परेम माय की परहुक्ता को स्पष्ट क्रते हुए लिला टै-- 
“श्याम ध्यान मद्धिम सव जेप तप सजमनेम। 
मान सो उत्तम जगत जन, जो प्रति पार प्रेम ॥'२ 
प्रेम वै इसी महुट्व कौ महाकवि जायक्षी ने पश्चाताप करते हए राघव 
चेतनकेमृखसे भी क्हलाया है-- 
“कवि सौ प्रेम तत विराजा । सूठ साच जेहिक्हतन साजा। ? 
मनूष्य बिनाभ्रोमके एक मुट्ठी धूल से मधिक कुछ भी नही ॥* जायसी 
ने बद्धावस्थाकी बुरार्कीरहै। कथ यत, वृद्धावस्याम यौवन नही रहता 
भौर मानव मानस प्रोम नही केर सक्ताहै वे अप्यत सत्त स्वरमें कहते 
हैँकि लम्बौ भयु अभिशाप है-- 
विरिध जौ सीस दुलाव सोष धुन तेहि रीत । 
बढी बाज होतु तुम्द किहपह दी-हं असीस ।। "^ 
मौवन प्रत्ता पद्यवती के सम्मुख समस्या दूसरी है। भावु कातकाजा 
प्रेमवारहैभौर समाजप्रेभमे पर रखने से रोक्ता वह्‌ करे तो क्या करे-- 
"जोवन चच दीठ है कर निकषाज काज । 
धनि कू््वात जो कूर धर क जोवन मन लाज ॥ ^ 
मौरअतमे वह कुल के) परित्याग केके लिए उदयत सौ है। यह सब 





केवर प्रधावली, स° दयामसु-दर दास, ना० प्र० स० प०७० 
(१९२८ ई०)} 


1 


२ चित्रावी, स० जगमोहन वर्मा, प० ८९ 

पृद्माव (सण डा० बासुदेव शरण बग्रदारु) १५ ५६५ 

४ मनू वेम मएड वकरठी, नाहि काह चछ्यर एक मूढी 1" 
जायी प्र थावरी, प० ७१ 


१ 


५ वही, पृ ३०२ 
६ जायसी प्र-थावी, प° ७५ 


परेम का प्रभाव गौर महत्व । १४७ 


प्रमप्रमादकेक्ारणदहीह्ोरदाहैः 


सृष्टि रचनाप्रेमके कारण ही हुई है 
नस्मुदम्मद कते है कि इस सष्टि की रचना प्रंमके कारण दही हुई है॥ 
अगरभ्रेमन होत्ताततो सष्टिकी रचना ने होती । जायसी मी कहत है 
*सूभिरौ आदि एक करतार । जेहि जिउ दीह की ह खसाष ॥। 
करेसि प्रथम जोति परकामू ! की हेसि तेहि पिरीत कंलासू ॥ * 
जायसी इस प्रम को सरल सष्टि मे परियाप्त दते ह-- 
“रोव रोव ते वान जो पूटे । सूतहि सूत म्चिर मुख ददे ॥ 
ननि षषी रक्त कौ धारा । कथा भमीनि भएड रतनारा 1 
सूरज वड उठा होई ताता \ मओ मजि येसू वन राता 
भा वसत राती वन सपती। गौ राते सव जोगी जती॥ 
भूमिजो मोरनिं भयउ सव गेर । आ राते तदहे परिव पेष ॥ 
-राती सती अगिन सव काया । गगन मेष राति नेहि छाया ॥ 
मयत्वे कहते है-- 
“अस परजया विरहे कर गठा । मेष साम धूमजोखय॥ 
दाया राहु केतु गाधा । सूरज जराांद भौर भाधा॥ 
मौ सव मखत तराई जरदीं 1 टूर्टाहि लूक घरति मह्‌ परही ॥ 
` जरं सो घरती ठ्वा गऊ । दहकि परासि जरं तेहि दाऊ ॥** 
उपयु क्त वणित समस्त स्वितियो प्रोमके प्रमावेके कारण दी उतयन्न हुई 
है दसप्रोमम जव मनुष्य पताह तो उसकी दशा मतीव दोचनीयहो 
जाती है। उससं न जीते वनता दै ओर मरते वनता है-- 
भकटठिन मरनते प्रेम व्यवस्था । न जिड जियेन दसम मवस्था +^ 
मह्नेनेततो प्रोमने मह्त्वके विषयमेक्टने हैकि जिसके दृदयमे 
विरह ने घाव नदीं किया उसका जीवन धारण करना हौ व्यथ है-- 


1६ 





१ बलप्रोमकारनजगषयीहा 1 घनिसोसोसप्रोम मह्‌ दी-हा 1" 
~ द्रावती, सण स्याममुदर दाष, पुण 

२ जायसी प्रयावली प° १ 

३ वही पू* ९८ 

४ जायसी प्र-यावछी १० १६३ 

५ वही, पूण ४९, 


१४८ 1 सूफी कवि जायसी का प्रेमानिरूपण 


"मक्षन जौ जम जननि कं विरह न कीना चाड । 
सूने धरक्य पाहिणा जेड भाया तेड जाउ 11“ 
जायसी कौ प्रेमानुमूति सवते भधिक तीव्र है । उनकी पद्मावती कहती 
दैकिर्म प्रियतम के पास श्यृगार करके जाऊँ । मुज्े तो प्रियतम सवत्र ष्याप्त 
दिवापौ देता है- 
“करि सिगार तापह का जां । ओही देखहूं गर्वा ठा । 
नन माहु है उह समाना । देखो तहा नाहि कोड आना ॥९ 
उ्तका दद्‌ विश्वास है। 
"उह वानन असवो जोनमारा। वेधि रहा सगरो सकारा" 
कितु सूरदास केशदोमेयसारी वाते गोपनीय । जौ ६ जानता 
है, रक्षे ही मे बतानी चार्‌ दिती दूरे को मही- 
प्रेमी प्रीतमकोमरम कटैव काहू पाह । 
जाम तहि जनाहइए रोगन सो कु नाह ॥"* 
भरेम सभी वस्तृभो को लावण्यमय वना देतादै 
जायसी कौ रचना पदमावत क। प्रेमगायां द्वारा या मलतरावट मे षयित 
सिद्धातां दारा जि्म्रेम का परिचय प्राप्त होतादै, वहु भति उच्च एव 
भाम्भीय पूण है । उसके महत्व का शान हम सवग्रथम उप्त भमय होता दै जिस 
समय हीरामन गकं हारा पदमावतीकेस्प एवगुणका सक्षिप्त समाचार 
प्राप्त होति ही उसके प्रेम म पडकर वह्‌ उढना है 
तीनि लोकं चौदेह्‌ खण्ड सवदे पर मोहि सु्षि। 
भरेम छाडि नहि लोन कदु भौ देखा मन वृक्षि ॥^ 
भर्थात भव भृन्ते तीनो शोक भौर चौदहो भुवन प्रप्यक्ष हौ गये।भैनि 
अपने मन म समन्ञक्र यह्‌ दख लिया कि वास्तव मप्रेमके समान को्भी 
वस्तु गुदर नही हो सकती 1 ताल्यय यह कि किपीमी ससारिक वस्तुमे 
सी स्मणीयता नदी प्राप्त हयो सक्ती जोप्रप्येक स्थिति मयवादशामभी 


भधूमारती (मज्ञन) सभ डा० माताप्रस्ाद गुप्त पर २०० 
जायसी ग्र धावी, प° १४३१ 

वही, प१० ४३। 

नलदगने (सुरदासर लखनवी), स° डा० वासुदेव शरण वप्रवाल, 
प०९१। 

५ जायत ग्र-धावब्ररी, पृ ३९} 


न्८ ^ छ ~ 


¢ अ 
[क 


ति ~ पेम काप्रमाव्यौर्‌ महत्व । १४९ 
५ ॥१ 


एष प्रमान होषर वत्तमाम रट्‌ 1 पह प्रेम कीहौी चिनेपतादहै1 
{399 मुहम्मद वाजीप्रेमकेज्या मावैत्यो यल । ! 
निल कुल्मदि के सभज्यो हाय पराय तेठ॥+ 
कहुनेभवा वात्य यदेदहैषिमेमकी वाजी किसी मी ध्रक्रार नेखौ जाय 
उममलाभदो राम -हाना टह 1-वगे तिक्र के दने, पुष्पो के सहवाप्तचं उष 
रष्यम यदिमेरेभी जानै तोःअ-ततोगत्वा उनका रूप मृगधितत्तेल वे 
रूप मभीश्रक्टहोतादहैपप्रेभवे वारण -यवाप्रेम के परिणाम स्वल्प दुव 
होष्ानही सक्ता । इसषातो नियम ही है- ए ^ 
प्रेम वेमागिजर जो बाड) दुख तेहि करन भविरया होई ।* 
अधातशप्रम कोऽवालामे जपते को मस्मसात करदेनेवलि कादूखं 
कभौ व्पयनटौप्जाता। कवि यहाँ व्यजिन करना बाहा हदि नाध्या्मिवे 
प्रम की छ्वागामे जलकर ही परमात्मा रूपी प्रिपतमसे भेट होती दै भर्थाति 
अध्या्मप्रेम -धी ज्वाला म ज्वलिति टोना व्यथनही जाता इस प्रेमके 
स्वल्पकोमहमननेगीम्बोप्सतेहृएक्हाहै- - ~ ˆ ~ 
शम्भ दोप जावि हियवरा1ते सव बआदि-अत उत्नियारा॥ 
विरह जीव ल्नाने धर होई} सदा भमरःपुनि भर नको") ~ 
~ म्बयवा- ट न 
" जभ जनम फ़त जीवन तादी । प्रम पीर जिय उपजा जारी) 
जेहि जगन यह विरा मयऊ 1 त्रिमुवा नेर राउसोक्टेऊ।'* 
उवे दुष्छठोके सादी साय सुखमभील्गाही रह्‌तारै जित कारण 


उमके आनद चाधानही पडपानी- ? - ए \ ५ 
दुख भीतर जा प्रेम मधु राषेा। जग नहि मरन सहै जो चावा 1 
परेमकामघ्रदुप्वसे मामेष्ट्तिहि । (व 


\ प्रेम की परभै साधी जो माधुय अनूभवमे आता टै उसका स्वाद 
द्रतन्‌ दीव दत्त है कि उसके समक्ष सषारमे परण वां कष संहते सहन "ते 

| 11 
स्ना वो ययम्मेव बात नदी !जोप्रेममागमे क्षिर गही र्खता उसका 





१ 'जपिसी ग्रयार्वछी परप ++ (वै ५ 

२ वही, पर दप्‌* ~ ए 17 एन ~~ न 

३ मधुमाटती स°डा० माताग्रसदगुष्ठ,प०२५१ 1 ए + 
४ मघुमाल्ती प०२९ 

४ जापपी श्रथावती १० ४०। 


८ 
न्ड = 1] 


उम ४११ 


१५० 1 सूफ़ी कवि जायस्तौ का प्रम निरूपण 


परस ससारमे जीवनदही व्यथ है।प्रममाम के मर्ह को जीतता टै 
जिसने देखा है । जितौ वह माग नही देवा है वह उसके मह॑ “क्न गहौ 
जानता है- 

"जो नहि सीसप्रेम परथ लावा। सो प्रियिमी मेह काहैक आवा। 

प्रमवार सोक्हैजो देखा।जान देल का जान विसेखा॥*' 

स कारण प्रेम निंतात एक समान समज्ञा जाताहै मौर द्रसकी एकर 
सतादही इसकं वास्तविक्रूप ससौदयकाकारण है। इस भनुपम गुणके 
दौ सयोग स~ 

" मानुष प्रेम भएड वकुढी ! ना हित काह्‌ छार भरमुढी११ 
इसप्रमके ही कारण मनृष्य जमरप्व तकेप्राप्तकरल्ताहै। नहीतो 
ख्समूढी भरदछछारमाव्रसे निर्मित मिटटीकेपुतछेसेहोही क्या सक्ताभा। 
भतएव कवि को इस बात प्रर पूण विश्वासदहैकिजो प्रेम माग पर पथि 
होकर पार प्रेव गथा वह पुन मिटटीमहौ भिरनकेक्िण इसक्षण भयर 
रोर कौ धारण नही कर्‌ सकता ! वह्‌ अमर हो जाता है- 
प्रेम पथजौषहूंव पारा । बहूरिन मिल माइ एहि छारा 1 

प्रतु प्रेम जितनाहीसुदर भौर मनोहर है उक्षका माग उतना दी 
विकट एवे दुगम है क्याकि इस प्रेम माग प्र चलने वे वै लिए यह्‌ माब 
यनै क्रि वेह अपने साधन की सफलता एव कठिनता को मपनै विचारसे 
एकेदम निकाल दे। एेसाकरनके कारण प्राय देवा गयाहै कि उप्तके माग 
काढगही विभिन्नहो जाता रहै! वह जितनाही विपरीत मागसे चले मीर 
जितना ष्टी कष्ट क्षेठे उतना ही स्वय कौ उदेश्य की पूति करता हुभा पाता 
इसीलिए जायसी कटठ ह । 

" उकटा पयप्रेमके वारा । चढसरगजोपर परततारा॥* 
प्रेमकामागही विपरीत है क्याकि इक्षके द्वारा स्वग जान का अधिकारी 


१ बही पृ०४० (क) सूफीकायमेहमे मावोकी व्यजना मनेक सू्पोमे 
मिलती है- "जगत जाम जीवन फल ताह । प्रेमपौर जिय उपना नादी ~ 
मधुमालती प० ११, (ख) उचा वठकम्रमना जोरहीय रत टोम। 
सो पाव सशय नही जाय पयय सद होय 1 -प्रेमरस गेख रहीम । 

२ जायसी प्रचाचरी ०७१६ 

३ बही, पू* ६२ 

४, बहीपु* ९८ 


ग्रेस का प्रमान बौर मदर्य । १५१ 


मेही षौ सक्ना है जिसन पटे मपन जापको पातालमे दक्ति दिथाहा। एत 
परम पथकामनृ्रण रनसे पूवं ही यह्‌ सोच लेना भावश्यकहोताहैनि 
मनुमे अपने दुख सुखं की कोई परवाह नही करनी है! इसीलिए सिर्न 
दीप जातत समय माध म पडन वाले विस्त समुदको पार क्रे की कठिनादया 
काग्योरा सुनकर प्रेभो राजा रलसेन, सहसा कह उव्ता है- 
"राज कहा कीं मै प्रेमा 1 जह परेम कह कुसल सेमा 1" 
भर्थात जयमन प्रेम माग ग्रहण क्रल्पारहैती भबकुरल क्षपमवा 
सुख सुवा कगे वात सोचना हीवच्ययहै) प्रेमयत्ताको दुख सेरना हो 
षदताहै। कविने इस वाते को स्पष्टकरनेने लिए जनकं स्थला पर उदाह्‌ 
रण प्रष्तुत किय रहै- 
पप्रेमफाद जोपरान यूटा । जीउ दीप फादनदूदा॥ 
गिरगिद छदे घरे दुख तेता । खने खन पौत, रात चिन सेता ॥ 
जान पुारजो मा वनवासी 1 रोव रोव परे फद गवासी 1 
पाह फिटिकफिरि परासो फौदू । उदटिन सक जरक्ञामावादु॥ 
भ्मूयो मयौ अनिति चिल्छाई । ओही रोस नाग हं ये षाई॥ 
पडूक मुआ रकवहचीहा। जेहि भिउ परा चाह जिडदीदहा॥ 
तीतिर शिडजोफाद है, नित्तिपुकारं दोख ॥ 
षा किति हेकारि फाद गिउ (मेल) तित मारे हाद मा 
भ्त प्रेमके एदे मजो पड गया वह्‌ कमी नही दछ्ूटता प्राण देने वर 
मी उसके फंदे काटूट जाना कटिनि है । निरगिट कफो अनेकं कष्ट हेककरभी 
कषणक्षण पर्‌ पीत लार मथवा श्वेत रग काटहाना पडता है) जिषके कारण 
उसके पलं परफदेकं चिह तक पड जातं हैँ । वह्‌ वदी हयोकर उडन म अत 
मथो जता है \ वह्‌ महनि मुयोमयो कह कर्‌ चित्ल्प्या कर्ता भौर 
कोष भ दौड दौड षर सपोका भक्षण क्वा करता है। वहुफदका 





१ जायसी ग्रयावछी प१०९२॥। 
२ वही प० ३९-४० 1 
य प्रीति फदक्ावणन बय सपो कवियानेमास्िटै- 
(क) ' भ्रोि दया वस दै सप्तारा। प्रीति पाद सव फाद निहास। 
नूर मुरम्मद डत अनुराग बासुरो, प ११५७ । 
(ख) भूखा सब जगत कर घधा 1 पडाजा जानप्रेम कर पदा।' 
कासिम शाह छत हेस जवाहिर १० ७२1 


६५२! सूकी ववि जायसी का प्रमननिर्पण 


तिह, इसी प्रकार पडक्र शुक भौरनीनक्ठ पक्षियाकभी प्रीवामष्डा 
यीषताहै लिखे कारण उह प्राण तक निमार करने पडते है । तीतर कंग 
परच्िखने वालाचिः इनना जुम मूवक् हैकरि मातो उक हारा इस 
द्धन स्वीकार बरना प्रडना है अथवा मृक्तहोनःपर भी लष्कर मगनाही 
पठन है अर्थात इम कहा भी गाति नही भिक्ती । प्रमत्ता इसमायवा 
पथिक होकर एक्ल्म ृटहीजाताहै) उमे प्राणा कौ भौ आहृतिदेने परछः 
फारानदही मिलना । ्सौलिए्‌ दस माग का अनुमरण मरसक उमौको करना 
चाहिण्जो उसी यत्तौ योप्री तपस्वी अथवा सयासीहो। क्योकिभोग 
विलास मे पड़े हृणको टी यदि यहा सकता मिक्त सक्तीतोये रोग मोगो 
क्या परित्याग कर कठिन ब्रन दी साधना करने पर आशन क्याहोते? भ्रम 
श्राप्तिकी सिद्धि कै वलं साधना करनं मात्रसेनहीषहे सक्ती इसके साथ 
साध तपकी साधना भी आवश्यक हैः) मं वही अनुभव करपातादहैजो 
अपने भिर कौ पहले धड स जलग कर डाज्ताहै। केवल कथनी सेक्ठनटी 
होता (धी निकालने वे टिए दधि को पट्गे भन्दौ माति मथने की भावश्य 
पडती है \ जव्रतङ अपने नप कोभी दृहन-ल्ढते नसोदे तव तकप्रेमवे 
ममकोनहीपा सप्ता प्रमपहाइषी रचनाही कुछ णमी विविगटैकि 
उस प्रर चढनै वाकेकोप्रराद्वारा न चलकर रिरङे चछ जाना प्रडताहै। 
यदह वास्तवमसूलीकामागटहै 1 ज्िमिपरयाताचोर घटायाजाता टै मथवा 
ममूर। हन्न पद व्यक्ति का बलिदान हाता है- 
# सविनहि भवर जो तहि पथ दृटे । जीउदीटओदिएनष्टै।॥। 
= वै +. १३ र 
` भोटि पथ जाह्न होड उनासौ । जोमी जती तपौ सयासी॥ 
मो जोरि पात वह भोग्‌ । तजि सो मोग कोडईक्म्तनयजोःू। 
साध सिद्धिनपाग्य जौ लहि सावनतेष्प। 
सोई जानि वापुरेजोसिर करहि क्लप्प॥ 

कामाजोग कहानी कथे । निक्स न घिउ वाजु दचि मय ॥ 

जी खहि मायु हेय चद + तो सहि दस्त पाचन सोर) 

वैष पहार कठिन विविगडा । सोप चदढ सीसमौ चडा॥! 

पथसूरिहकर उठा अङूरु। चोरचढ कि च> मसूर ॥ ' 





१ फदमावत स° इा० वासुदेव शरण अग्रवाल पृ० १८०} 
६ ॥ उद र 


परेम फा परमाव भौर मत्य { १५६ 


म रे छि समपण्‌ आवद्यव- है 
जिने प्रमर कारन वारण टी किया! जो दीयक देखक्रर पतगा नदीं 
कनया विखपरमभुगका प्रभाव नदी पडा थवा जिषने बपूनेप्राणोवा 
वमगमदौक्िफियोरननाप्रमकेषारण तपायाजार्र एकं टो गया वयया 
जिमङे मलस ममयका ऊोभस हमा, उम प्रिपरतम कै प्रति सन्दा मनुषे 
छेहीनहासर्ता,न वह्‌ उसमे लिषएखागया पानीमेपृदष्ी सतारे 
भायमी कहते ईह 
"ना जेह्‌ मएड भोरवृर्ग्भू\ ना जई दीपकं मदएड पतगु 
नाद केराभूगक्टोई। नाजेदयावु मर जिर पोष 


भाजेहप्रेम भौरि एक भण्ड ना जह दिए मक्त उर पएठ 
तहि क बाहिय रहुव जिड । रहै जो पोतम्‌ रपी ५ 
जौवह्‌ शुनकेड धेति का पानो का याि +^ 
भरमम पड जाते प्रप्रमौ को अवर्याही विदित होजततीहै)प्रेमवे 
भ्रमाद दारा भमिमूत हने पर्रम कौ भनौवत्ति द प्रकार्‌ परिवप्रितिहो 
भावीदै तरि इसे हिनाहिति छी पहयान हो नद रह्‌ जाती- 

“उपजी प्रेमे पीर जेहि बाई! पर रोधक होई मधिक सो गाई 

अमृत यात क्ट धिप जाना । प्रमके वचन प्रीठतर माना ॥' 
भर्पान्‌ जिस मानव मानस मप्रम कौ कषक बठ गयो उम यदि चमन्तापा 
भूताया जापो उपर प्रमाव विपरीतहीषटता है । पादा फमहत्रेषै 
स्थान परर यदृने लगत्ती है । प्रेपायेन म चे भरच्छी सै अच्छी वात वुरी जान 
पश्ठी द मौर वह्‌ केवल प्रम सम्ब-यो वार्ताराप को हू मषने बनुकूल समन्ता 
क्ता! वह्‌ उपने दारीर सककौ रकषाके विचादसे दख प्रकार उदासीने 

हेजाताह्ैक् उ र्वि रात कौ चिता टी नहा श्छी- 

न्वेहिके दिये प्रेम रग जामा । का पैहि भूख नीद विवरापा । 
अर्यात्‌ जिद हदय म प्रम न उपना रग जपा लिमा है उ्के किष मूस 
निद्रा मघवा दिशाम्‌ पर्त करना बममद दहै) उपे शान्ति प्राप्तहौ हीह 
सकही । उसक्मे मातस्तिकं स्िदि शा वणन क्ता हज स्वयमव रत्नेन 
प्पावतीसे कृष्वा है देष्यारो 1 पेम वास्तव म्‌, मदिरा के समान ह ¦ जिसके 
पानके से नीकनमरण का भमु एकदम जति रदैताहै। इस्ता कान 
निने एकवार भौ वर पिपा उसके {लए यह सतार कुछ भो नही है\ मौर 
वहु प्रेम सददे कारणः मस्ते होकर इतस्तत अमथ कियो करता ह+ दसी 
मादस्ता क्व प्रभाय वहु जानक्रदै जो इका फन क्रा है मोर शानक 


{ जापी्रपष्छी पुर ९९) 


१५४ 1 सूफी कवि जायसी का प्रेमं चिषूपण 


भी भतप्त ही रहता है मौर पीते पीते निद्रामण्न हो जाता दै । इसकी भ्रान्ति 
जितिण्कवारभीहो मई वहं इसवे यभावे रह ही नही सक्ता मौर सदा 
हके सिपि भधौर हमा फिरता दै ! भपनी सारी सम्पदा कौ तिकलाजछि देकर 
भानो वह्‌ मनम निश्चवयक्रर लेता कि चाद सवस्व चला जायक्ितुर्ग 
शस रसन का आस्वादन नही छोड सक्ता । अतएव वह अहनि स्वय को इषौ 
रस मे सिक्त क्रिये रहता है ओर पने लाम हानि फार्ई्पमात्र भी चित्तानहीं 
करता ।" यहां पर हम सूर्यो का स्पष्ट प्रमाव पतिर क्योकि सुरागौर 
भुदरोकी मायतामूप्पिामेहोटै। 
प्रेम॑ततको अदत करदेताह 

प्रमी भपने भो एक प्रवारस पूणरूपण खोकर अपना भस्तिरव ही नष्ट 
करदेताटै। जिसे स्पष्टक्रते हए जायसी ने राजा रट्नतेन कौ मवस्थाका 
चित्र दस प्रकार अक्ति किया दै-- 

“वरद समद्र जस होई भेरा) गादहेराइ असमिलनटेरा॥ 
रगदि पान मिला जस होई । अपिं खो३ रहा होई सोई ॥ ^ 

भर्पात्‌ जिस भ्रकारविदुकास्षिपू सेसमागम हो जाय मौर बहुत दढन 
परभीप्राप्तनेदहो सवे यवा जि प्रकार ताम्बूल प्त्ररगोमे मिलकर 
अपना मस्तितव खो बठे उसी प्रकार राजा ने पने को खोकरप्रेममे मिला दिया 
ओर प्रेमी एव प्रेमास्पददोसेएकव् हो गये । प्रेमके प्रमाब का दसि उल्छृष्ट 
उदाहरण भौर वाहो पस्क्ताटहै > जिसका हृदय प्रेमबाणोसे विद्वहै वही 
उसे ममकोजानगदहै-- 

"प्रेम घाव दुख जानन कोई । जिहिलाग जान प सोर ॥१ 

इसी प्रकार मक्षननेभी छिषा है-- 


१. सूनू । घनति प्रभ सुराःके पिए मरन जिन उररेहैनहिए। 
जेहि मद तेहि कहां सप्तारा, कौ सो घूमि रह्‌, की मतवारा । 
सोप जान पियिजो कोई पौन अधाई जाइ परि सोई । 
जाकहं हो वार एक लाहा, रहै न मोहि विनु मोही चाहा । 
यर दरव सो देह वहाई, की सरव जाह, न जाह पियाई । 
रातिहं दिवस रहै रस भीजा, छाम न देख, न देख छटीजा 1 
जायश्तौ प्रयावली, पृ० १४१ 
२ वही पृ० १्ष्य 
९ बहौ, पु० ४९ 


भेम का प्रभाव एव महत्व । १५५ 


"किन पौर यहु जान सोई प्रेम विषो पराजेहि हाई" 
ममर अक इल्लाज ने ठीक ही कहा था! “ईश्वर से मिरन तभी सम्भवे 
है जवहेम्ष्टा के वीच से होकर गुजरे ।" क्ातिदर्शी क्बीरपरमी 
सूफिपो का प्रभाव पूणख्पेण पडा था । उनके प्रेम के मादश सूरह । कवर 
के भनुपार प्रम प्रथ पर चलना ब्षिधारा परर चलना है प्रेम बहत बडी चीज 
है वेदी चौजको पाने के लिये सावना भी बडी होनी चादिए । प्रेम का पट्‌ 
व्यापार कुछ साला का घरनही रै । जव जौ में भाया चल पडे भौर वात वात 
प्र मचल थे तथा करमाईश पूरी हई । यदा तो वही प्रवेश परान का मधि 
कारीदै जो षट्के तिर को उतार कर धरती पर रख दे-- 
“कबीर यहु धरभ्मकाखाराका घर नादि। 
सीस उतारे हायि करि सोपसे धर माहि 
कबीर निज घरप्रेमका, मारग अगम-अगाघ। 
सीस उतारि पगतक्ि धरे, तव निकट प्रेम का स्वाद। 
जायसीजेप्रेम पदपर चलनेक्ौ बातको कु इसी प्रकार से -यक्त 
क्या है--. 
" गगन दिष्टि सो जाय पंचा । प्रम अविष्ट गगन ते ऊचा ॥ 
धुवते ऊच प्रोम घुव उभा । सिर देइ पांव देइ सो छमा 1" 
खालाका घर समन्नानं वारो को कबीरने सावधान क्या था 1 जायप्ती 
नेभीक्हारै फि वहां पहवने के लियं सिर काटकर उस पर पैर रखना 
पडेगा 1 कर्व पिरीत कठिन है काजा' ॥५प्रोम के पहाड़ पर वही चढ़ सकेगा 
घो सिर (जभिमान, महमाव का परित्याग कर} देकर चढना चाह्‌ । उसपथ 
प्र काम, क्रोघ, तृष्णादि चोर बढमारी करते हँ! पयिक को उनतं क्षणक्षण 


सावधान रहने फो भावदयक्ता होती है । यह प्रम पीर प्रवोष' धे सम्बद्धित 
होता दै-- 





१ मघुमाल्तौ, १० ३५४ 
१ ०५५८ ज [शम्प्ल दणाप्पप् & क ^ इणष्डेध्छ ए 311 
हिदी अनुवादक्-म० य° जायसो मौर उनका काष्य, शिवपहाय पारक, 


प ४१९से उदत। 
कबीर प्रयावली स शरी क्षयाम्ुदर दास, पृ* ६९ 
पश्राक्त चम द° वामुदेवनरण्र बप्रवाल १० १३८ 
छ्ायसी प्रवादी, १०५० 
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१५६ । सूणी वेवि जाग्रसी काप्ेम निरूपण 


११ 


"उपजी प्रम पौर जेहि माई} प्रबोधत होड भविक सो जाई ॥ 

अल फरावो का क्थनरहैकरि दश्वर स्वयप्रोम दहै । सष्टि रचनाक मूल 
प्रेमहै! सष्टिकी इकाद्याप्रोमके संहारेप्रेम म महासोर्मनजो पूण भोर 
सर्वोच्च, दूव जाने कै किमि पृणल्पते जुडी हर्है।'२ 

चित्ररेखा' जायसी की मवधरेष्ठे कलात्मक छृति दै । इसमे भी जायसी 
ने अपनीप्रोम सावना क्ता सविस्तार विवेचन किया है । चिध्ररखा म जायसीने 
स्पष्ट कहा है-- 

“जवे लगि विरहने होडईतनदहिये न उपजइ पम। 
तवल्मगि हायन यावत्तप करम घरम सत नेम)“ 

अधात विरह का हृदयम उपनत होना मावश्यक है । पद्मावत की समस्त 

क्थाकाकेद्रयिदु मम सराघनाहीहै। डा० रामचद्र त्तिवारी भी कहते है। 
भावाप्मकं दष्टि से सूरो रहस्य साघनाका केद्र विदुप्रेमहै। एक 

सूफी साधकनं इस सप्यकोस्पष्ट करते हृएकहादैकिप्रमदहीसबरसो 
कामूलदटहै 1 अगर इश्व न दोता इतजाम गालमे पुरत म पकता । दशक 
कै बगरजिदगा ववालटहै। इश्क को दिलदेदेना कमाल है! दक बनता 
है इक जलाता है) दुनि्याम मो पह द्वस्क का जलवाह । माग इश्क कौ 
मर्मौहै, हवा इश्क की वेचनी है, पानी इदक कीरपतार्‌ है खाक इश्व कौ 
क्रियाम दहै । मौत इरव की बेहोशौहै जिद इश्क की होगियारौ है रात 
इक कीनीददहै दिन इदककाजागना है। मूरिकिम इश्कका बमालदहै, 
काफिर इश्क का जलार है नकी इरे की करवत है, गूनाह इदमे दुरीदटै 
विहित इरक का शौक दै, शेजख दरक का जोक दै 1" दोखतुरहान मेहदी गुर 
नही उदहेप्रेमप्याला के पथ को दिखाया था-- 

श्रेम पियाला पथ जलवा । बापु चासि मोहि वृद चखावा॥ 





१ जायसी ग्रधावली प० ५१ 
२ ^ ५ ^ इण्ण््क 0प्पापल त शक्त दण्ट, 2 311 
हिदी अनू० मक्छिक मुहम्मद जायसी भौर उत्का का-य शिवसहाय 
पाठक, पु० ४२० से उदेत । 
द सण िवसहाय पाठक, चित्रेव, ष० ९८ 
४ सध्ययुमीन काय साधना डा० रामवद्र तिवारी पृ १३२्‌ 
५ तसदृफञ्यवा सूषीमत पर चद्रदखी पाण्दय पृ* १६६ 


मम का प्रमाव एव महत्व । १५७ 


प्रेम पियाङा जिह पिया, क्या प्रेम चित्तवव। 
साचा मारण जिह लिया तजि ब्यूठाजगय्रय ॥" 
जायसी ने प्रेम की महत्ता को प्रदत्त करत हुए स्वय दोप्रेम ममु भौर 
भ्रमर कहा द-- 
"मुहम्मद मलिकिप्रोम मधु मोरा! + 
उहोने प्रम प्रत्त का वत तक निर्वाह किया है-~ 
"हाथ पियाला साय सुराही । प्रमभ्रीति ल्द मोर निवाही ॥ '! 
प्यारे सैयद अशरफ की छपा से उनके मानप्तमे प्रम दीप प्रञ्ञ्वकिति 
हमा था-- 
शलेताहिपे प्रोम कर दीया 1 उठी जोति मानिर मरू दीया ॥* 
हौणमन शूक द्वारा वागत पद्मावती के नखशिख वणन के घन-तर राजा 
रतनसेन के हृदयम भ ममाव का उदय होना! अपना राजपाट सुल वभव 
भोग भादिक्ता परित्याग करके जोगी यन जाता है मौर तव तक प्रयत करता 
है, जव तक उपे प्राप्त नही कर रेता । चित्तौरसे सिरं तक वा मागषएक 
भ्रकारसेप्रेमपयही दै! दस पर वहु विघ्नौ जतराया भौरप्रत्यूदीका 
परत्यार्यान करता हुभा गत्िमान होता ईै-- 
“प्रेम सुनत मन मूर नजीरा । कठिन प्रेम ददसो छाजा॥ 
मेम फादसोपरानद्टूटा 1 जीडदी-ह बहु फादनदच्टा॥ ^ 
पद्मावती कारूप वणन सुनकरराजा मूषित जातादै) इसभ्रोम 
प्रमावे कौ मा कौन जान सकता है-- 
प्रेम धाव दुल जान न कोई 1 जेहि रान जान प सोष॥ 
प्रासो पेय समू दबपारा 1 दरहि रहर ठोड विस मारा ॥^ 
प्रारम्भमे प्रम प्राय वासनात्मक होता है 1 विरह की तपाम्नि म॑ प्रज्ज्व 
चति होकर परेमौ द्वादगवर्णी कम्पन कौ तरह फातिमान हो जाता है। हीरा 
मन शुकसे पद्मावती ने कठा कि यदिम चाहं तो उसि गानी मिल प्रषती 
चित्ररेखा स० प शिवसहाय पाठक प्‌० ७४ 
यही प° १०३ 
चिक्ररेष्णा ष्‌० ७५ 
जायसी ग्रचवषटी-प्‌० ७ 
यष्टी, पू० ९७ 
वही, १०४९ 
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१५८ । सषठी कवि जायसौ का मम निरूपणं 


हपरत्‌ अमोतक उतेमेरेप्रेम कामम नात नही है) मुक्ते अभी पूणत ज्ञातं 
नहीदहैकिवहप्रेमकेरगम पूणल्पण रग चुका दैयानदही-- 
“टेसो मरमुन नति मोरा। जने प्रीतिजोभरि केजोरा॥ 
हौ जानति दौ भवह कवा! ना वहु प्रीति रगचिर रावा ॥ 
सा वह्‌ भयउ मलय गिरि वासा ना वह्‌ रदि चदि चदा अकासा। 
ना वह भपड भोरकेरगू। ना वह दीपक ममरउपतगू॥ 
नावहकयामृगके होई । ना वह भापु मरा जिद सोई॥ 
धस प्रकार जवदोनोकामिलनेदोजतादहैतौप्रेमी मरकर भी भमर 
हो जाताहै। 
प्रेम एक एता भमर, एव श्षारवत सत्य दहै जिसका कमी भी भस्त नही 
होता । भलाउहौन भौर राघव कहा है ? रतनसेन मौर हीरामन कहां हैँ ? बह 
सुरूपा पद्मावती कह है ? वे सब नही रहे पर उनकी भरेम क्थाससारमेंदै- 
कह सुरूप पद्मावत रानी । कोई न रहा जग रह कहानी ! 
धन सोद जस कीरति जासू । फूल मरपरमरनवासू॥^ 
भरेम माग के पथिक केलिए हृदय कौ पवित्रता परमावद्यक है । कत्याण 
युक्त हदय से प्रेम प्रभू कौ प्राप्ति मस्म्भव है । महदिव जी ने रतनसेन को उप 
देशन्यिधाकिदुख सहो परतुप्रेमपव पर गतिमान रहो-- 
कटेसि न रोव, बहत तै रोवा । अवर्ईसर मा दारिद सोवा ।] 
भवत सिद्ध मरति सिचि पाई। परपन मया दूटि गल काई॥ 
कंहौ बात अव हो उपदेसी । छाउ पथ मले पर देरी 1" 
भम पथके पथिक के हदेयमेक्रोच, ईर्ष्या आदि के किए स्पाननेही 
रहता 1 वेह सदिष्णु उदार मौर तपस्वी हो जाता है-- 
“गुरू कहा चेखा सिद्ध होई । प्रेम वार होर करहु गे कोई॥ 
जाकह सीस जादकं बी । सगनहोह उम जो भीज॥ 
चेदि जि पेय पानिं ण्ठ सोद ! नहि रम मिल भोहि रय होई ॥ 
जोपजाह पेमसो जून्ञा1 क्तितप करहिसषिद्धजोचूक्षा॥ 
सौसदीह प अगमन, पेम पानि सिरमेलि। 
भव सो प्रीति निबही, चलौ सिद्ध होह सेखि ॥' 
जायसी ग्रयावी पृ० ९९ 
वही, पू० ६०१ 
वही पृ० ३०१ 
वहो १० १०४ 


न ५ ७ = 


प्रेम का प्रमाव एवे महृच्व । १५९ 


प्रेम की मग्नि को प्रज्ज्वकित करना जीवन का ल्य 
भ्रमनिरतर जलने वाली वह्‌ ज्वाादहैजो प्रमीते हृदयमे विरहका 
सचार करके उपे उज्जवल एव पवित्र कर देतो है । जायती ने कह है-- 
"मुहम्मद चिनगी प्रम क सुनि महि गगन उराह1 
धनि विरह मौ धनि हिया तह्‌ बसर अगिनि समाई ॥' 
जिसके हृदय मे विरह कौ निष्पत्ति होतोहै वह व्यक्तिधयथयहो 
जाता दै । श्रसयेक स्थान प्र ज्योतिमय नग उन्न नही दते । सवत्र न में 
भुक्ता नही मिती । प्रत्येक वन भे चदन के वृक्ष मही होते ।^ वसे ही प्रत्येक 
मानव भानस मं प्रे मजनित विरह की भावना मी उत्पन्न नही होती । भाग्य 
शाखी व्यक्ति ही इस विरह जनित प्रम प्रभाव का बनूभव करते ह-- 
“षक घल नग न होहि जेहि जोती 1 जख जल सीप न उपनहि मोती । 
वन थने विरिछम चदन होई। तन तन विरह न उपै सोर 
जायसी भ्यय की तपश्चर्या तथा वाष्यादम्बर को महत्वहीन समपतते ये । 
मनमें विरह काटोनावेप्रोम प्रमु के लिए मावश्यक्‌ मानते ये। विना षिरह 
के प्रम नही उप्र होता-- 
कामा प्रगट कया परवारे। षामा मगति मई सिर मारे 
कामाजटाभभूत चद़यि।का भागेर कापटिलाये॥ 
कामामेस दिगम्बरछौट। कामा नापु उलटि गए कौट ॥ 
जो भेरवादिं तजि मौन तू गहा। ना वग रहै मगत वे चहा॥ हि 
पानिदहि ररह मच्छि भौरादुर। टागि निति रहं पूनि गादर ॥ 
पमु षष्ठो टांगे सब खरे। मसम कुम्हार रहै निज भरे॥ 
वट पीपरस्सिरजटान योरे । भदस भेस की परावस्ति मोरे ॥ 
जव कमि विरहं नदहोइ तन ह्ये न उपजई पेम 1 
तवकगि दाधन आवतम करम धरम सतनेम॥'“ 
जायसौ वाधा, दर्‌ मौर प्रोमरहित्त साधना की निस्सारताके विषयम्‌ 
ए्वखति द प्रकट स्पसि काया प्रक्मख्रे कोई रूम नही दत चर पर्‌ 
१ जायसी प्रयावली पु० ७८ 
२ शठे श्वे त मणिक्य मौक्तिक न गजे गजे। 
साधत नहि सवत्र चदन न वन-वन ॥ 
३ जायसी प्रयावली पृ० १०६॥ 
४ चिधररेा सण डोर टिवखदाय पाठक, पृ० ९८ 


१६० । भूफी क्वि जायसी का प्रभ निरूपणं 


शिर पटकने वाली साधना व्यद) जटा ओर ममूत धारण करम का कृ 
भो महत्व नहीं । गरि वस्त्र धारण करन से कोई अभिप्राय नही दिगम्बर 
योगियो के समान भी रहना व्यथ है । कटकं पर उत्तान शयने क्रां भौर 
साधकहोनेकास्वाग क्रनाभी व्ययदहै। मौन प्रहुण करनांभी -यथहै। 
बकुले मी मौन बनवरभक्तहोने दह । नीरम हौ तो मस्य जौर ददु र रहते है 
गदर पक्षीभीतषो स्वयको टमि रहता । कुम्मकारमीतोभस्मसे सना 
रहता है } क्यावेटया पीपल केवक्षमक्मजटाएे हँ? बरे मोठे । ण्स 
वेश मे कहीं कुठ प्राप्त होत्ता ह जव तक हृदय म विरह नी टता } तेव तक 
प्रमं भी निष्पत्ति नहीं होतीदहै। विनाप्रमके तप केम धमगौरसंत नेम 
की प्राधिनि समी अर्थोमे नही होगी । इममे यद्‌ पूणल्येण स्पष्टहै कि जायसी 
सष्ज प्रम साधना को ही सवधेष्ठ मानते है| 
परेभक साय विरहे का गद्वत सम्बध वताते हृषएप्रेमं की महृत्ताको 
स्पष् करते हुए डौ० रामचद्र तिवारी कहते है । प्रेम कौल्ताके साय विरह्‌ 
की भगिनि फा सम्बध स्वाभाविक है। प्रेमोको विरहम्नि भी सरस प्रतीति 
होती दै । सच्चा कवि वहो है जिषके कायमे प्रेम मधुका बमूल्य रेषभरा 
हया है, जिसकी वोणी मे विरह मी वेदना है 1प्रोमफाकविही सच्वापवि 
दै, उकषके शरीर मेन रक्त रहता हैन मास । वहु समस्त व्यक्त प्रकृतिको 
भ-यक्त नीर रहस्यमयी सत्ताकेप्रममे -पाकूल भौर मिलने के किए उत्सुक 
देखता है । उसे सवघ्र प्रेम ॒कौी लालिमा दियो देती दहै) वेह चराचरको 
रष्टस्यमयौ सत्ताके प्रेम काणो से विद अनुमव करतां है । जायसी सही 
प्रोमक्विये। ' जायसी ने स्वय कहा है-- 
“मुहम्मद कवि जोप्रेमका नातने रक्तन मु । 
जद मूख देखा तद्हमा सुनातो माए भमु 1“ 
प्रेम के अभावमे भारी साधनायें ओर पाण्डित्यव्यथरहै 
चिनाग्रोम भौव के जीवनं निस्सार है। जिस मानव मानस्तमेप्रेम नही, 
उसम कोई { प्क्तिया ईदवर) किस प्रकार आ सकताहै) भेलासूने गतम 
कोड जाता है-- 
धविकप्रेम नो जीव निवा । पूते गौडे काक कहा? ! 
१ मघ्ययुगोन काप साचना ॐौँ° रामच निवासी, पण १०४ 
२ जायसी ्रथावद्ी प०९ 
३ चित्ररेला, स॒ शिव सहाय पाठकः पन १४४ 


परेमका प्रभाव एव महत्व । १६१ 


मल्क मुहम्मद जायसी प्रो मपय वे महान्‌ साधक्ये। हुगसलानामामे 
भी उरनं प्रमपथ कौ मत्ता को दष्टिषथ मरवा है \ जायसी ससर बा 
भसार मानतं ये 1 उनका जीवन सदेश है फिस्मार म रहकर मानवकं किए 
भामुखभी कारणीय उत्ते करकेना चाहिए ।उसेप्रेमश्रमुकौभार गति 
भान हाना चाहिय । उतेप्रेम स्वयकोखो दना चाहिर्‌ । अ ततोगत्वा दम 
भगत के जजाल कौ दछोठकेर जीवको जा दही है-- 
क्रछेञआनु अद जौ करना 1 चधा उड़ि नालिरदहैमरना1'\ 
जेव जीव प्रम प्रमुस मिलन जाता है तो उसके साथ इत असारससार 
सघव।, पोथा आदि कोडभी वस्तु नही जातोक्िवकप्रम ही जाता है-- 
*घ्‌वा पयि जाद्रब नहि साधः 
जायमी प्रम कौ महता को प्रतिपादित क्ते हेयक्हते दैकिफरोडा 
पोथिया का अध्ययन करके सार मानव पराक वास्त हो गय परतुका्भी 
१ नही हना । पण्डित वही हआ जिसन प्रेम कौ पुस्क कौ पठा मौर समज्ञा 
^ कौटिक पोधी पडि मरे पण्डित माति कोड । 
एक जच्छरप्रोम का पढ सो पण्डित हाई ॥ , 
भातिर्नी क्पीरनेभी प्रम द्धो महत्तागो स्वीकार किया है- 
“बेधौर्‌ पोथी पडि-पडि जग मूवा पण्डित भया न कोड । 
डा जच्छरप्रम का पढ स पण्डित होई ॥ " 
जायसीक्टलहैति इस जगतमप्रमही सवकूठहै।प्रमकं्वाराही 
मनुष्य स्वग का अविकारी होता मगर उमने प्रोमनही वियाता वहषएके 
मूट्ठी रप £ सिवर तैर्‌ कया है? जमो कीएुक कविताम्‌ वहा गया 
वि इमससारम तुम सका उपाय कर सक्तेहा सेकिरएक्मावप्रमदौ 
एमादै जातुम्हुरि अट्‌ समभ तुम्हारी रक्षा क्रेगा। ^ 
दस प्रकार्हुम देखत रहै कि जापपठीने स्यनिस्यन परप्रोभक 
प चिन्ता स० निवमदाय पाठक १० १३५ 
चरो पण ष५्र्‌ 
वनी प० १६९ 
कदरीरे ग्र वावन डा२ मानाव्रसदे मुन्त पर ६५ 
मानुस प्रेम मयड वडुढी 1 नहित काद छारएकमूटीष 


जायसी श्र थावलो पू ५१ 
जापी हार गामवूजन तिवारी पर ८५ 


ल न्ट ५ ~ 


१) 


१६९ । मूषी कवि जायती का प्रेम निरूपणं 


महस्व का स्पष्टे काह) कमी प्रेमी जीवकं चय बगिनिभौी चदनहै' भौर 
कमीप्रोम सुरापान कर लने पर जीवे को जीवन मत्यु के भयस मृक्त पोपित 
मरतेरहैरप्रमिद्धसूफोक्वि दूमीन कहा है-- 
१ 25 पल [डप ग [0४८ पव पप्ल्ति कट 
¢ 15 पल तठ ०८ 1०४८ पठा फ्रञएातत्त्‌ प्ट 
यद उषृष्टप्रोमही सवक कोसाध्य तक पुंव सक्ता है । हसि 
जायसीनेप्रोम कयाके मव्यमसमप्रोेम करं दिपस्वल्पको प्रतिब्डाकीदै 
भौर सवत्र यह्‌ घोषित कियारैक्रि तीनो लोक ओर चौल्होमुवनमप्रोम 
को छोडकर नौर कुछ भौ मु दर नदा-- 
तीन लोक चौदह चण्ड सव पर मोदि मून्नि। 
भरम्‌ छाडिकिद्ुभौरुन लोना जौ देलौ मन बृच्ति (^ 


१ जेहि जिय पमचदन तेहि अगी। 
-जायपी ग्र यवी प्० ६४ 


२ "सूनु । घनिप्रेम सुराके पिए । मरन जियन इर रहन दहिय॥ 
--पही, प० १८१ 


मभ्यवूगीन काय साघना डा० रामचद्रत्तिवारी प० १२३ पर उद्रत। 
४ जायसी प्र यावी, पु० ३९ 


१1 


६ | मधुर भाव की साघना ओौर जायसी 
का प्रेमतत्व 


मधुर्‌ भावे मानव मन षी सद्ज वत्ति की परिणतिदहै। हस भावमे भक्त 
भौर भगवान्‌, ब्रह्य भौर उसको शक्तियो के पारस्परिक मधुर भाव वधन षी 
ममिव्यजना होती टै । मधुर मावकौ सम्प्राप्तिकेक्लिए्‌ मनुरागी मनकी 
अतरता, निस्सीम भानदसागर मनिमेग्न रहकर सतत रसास्वालन की 
गाकाक्षा सवश्र पायी जाती है। इस भाव को जानिके किए प्रेम दष्टि भावं 
न्पक् है! यह्‌ दष्ट प्राप्त करल्ने पर्‌ क्षान द्वारा अगम्य ब्रहयप्रोम म बेघकर 
भ्रत्य अनुमवे का विषय वन जाताहै। इस माव की विलक्षणता यहदैतरि 
भगवान स्वय प्रेम स्वरूप होकर भी भ्रम के याचक वने रहते है! वेस्वय रप 
स्वस्पहात हृष्‌ मी रस कै भभिलापीरहै मौर स्वय मानद स्वरूप रहते हए 
रमपाक्रहौीार्नाद्तेष्टोते्है।ः 

मधुर भाव का सस्थान जीवातमा भौर परमात्माका स्न विटा, ब्रम, 
भौर उषी नक्तियो मौ मानद ककि मक्त प्रोयसी नौर मगवान प्रियतम बे 
प्रमछोखा हीह) सवदा से विभिर्र साना मागोँद्रारा दसी दव विषयव 
भरमप्रठीतिकयो लीटा क दुषप रसस्ते परितप्त ्रियागयाहै ! ऋष्वेदक्कह 
मनर धोयित क्रते वि सुष्टि का आदिस्नोत साम अर्थात्‌ मधुका को 
मनते सपृद्र है जिसकी मधुमान उरि भर्यात्‌ भान दमयील्ढरही जीवन दै ।१ 

सोम शदय-वं सरम, सुस्वाद्‌ एद तीद्र दातार जो माधुमनिदस मानव 

भाप म मधुर भानदका उमे करता दहै तिथ श्राय परितम्तहोठ है दद 
१ सत्तिरीयोपनिपद्-२(७ 
२ समूशदूत्निमयुमा उदारदुपांशुना 5ममृतस्वमानट --्टभ्वेद ४(५८|१ 
१ स्वादूपिविलाय मधुमा उत्रायं धीवर किष्ठाय रवां उतामम्‌^-म्देद ६/४०/ 


१६४ मूफी कवि जायसौ का प्रम निरूपण 


भर्यात प्राणतप्व उस स्वादिष्ट, मधुमान तीन ओौर रसचान साम" कै पानके 
रि मातुर रहता है। 

वेदिक साहिव्यम अ यतमा मधु! शद परमाप्माङे छिषएु -यवहूत क्षिया 
गया दै । वेदम हो एक स्य पर एसा प्रपषग नाता है जिसम दध्यद भथ 
वणनेस्वेय मदु ब्रह्यस सम्बद्धज्ञान वो अरिविनीकुमारा क प्रति मधुविषा' कै 
ष्पमही दिया था! जिसकी चर्चा वहदारण्यकोपनिपद मंकी गयी ।रकल्त 
कहाजा सक्तादहैकि परमाप्माी सवर कछ सारतप्व है, सवकार्मा तम्‌ लष््य 
है तथा वही सच्चा परमानददहै। उसम रीन होना समोका परम ध्येय हाना 
चाहिए तथा उससे मिलन कौ चेष्टाही सयवं किए मधुर माव कहूला सता 
टै \" यही ब्राह्म स्थिति है जितक्रा वणन शीमदमगवदगीता मकिथा गया 
है नौर जिसकी अनुभूति भौ शमारिक जती बतलाई गर्द ।" 

मानेव मनक्नौ आप्लाविन करने वाली रति कड प्रकार से मानवीय 
सम्बवोद्धारा प्र्यलारूमूत होती है) स्तिकेदोक्षत्र-मोग्र भौर भक्ति दै। 
षत दोनाक्षे्रो मे शात दास्य सरथ वात्सल्य ओर दाम्पत्य (मधुर) भावके 
सम्बधप्रमुख मनिग्येहैं।\ इन रपाचा म मुरभाव सर्वाधिक महृप्वपूण है 
क्योकि सभं आत्म सपण मावे का चरमोत्क्प अनयत्रेम को भासक्ति नीर 
अप्यचिक् ज तरगता विद्यमान रहती है । इसी परित्रिष्य म क्रमदा नाता प्रीता, 
प्रेयसी अनुकम्पा भौरकात पाच प्रकार करी भगवदविपयक् रति होती है। 
शातिभावे म विरक्ति सेयमेव भावम अनुवत्तिका सप्यभावमं प्रीतिका 
वाप्सस्य म स्नहं कौ प्रघानता ह । मधुरभावमं इन सवका समावेश हो नाता 
ट । इसके भनिरिक्तं इसमे श्रिघत्तम बौ सुमधुर रति प्रदान करने द पिशेषता 
र्ती टै 1 शगार रसमे मर्वाचिक मावूयहोनेके कारण मुर भक्ति भयात 
प्रेमभक्ति सवश्रष्ठ है 1 प्रेभभक्ति गृणरदितं कामनारदित, प्रतिभण वहनवाला 





१ दयडउह्‌य मघ्वायवणा वामरवस्य श्रीप्णा प्रयदामवाच ष्व १/१ १८/१२ 
२ वहनरण्यकोपनिषद ४२/२१ 
3 ४९१५ (पापल ऽ५वाा हकितर्वट्स तपयत जाप ए 361 
४ श्रीमदभगवदगीना २।५५-७२्‌ 
५ वहदारणष्यकोपनिषद ४| (२१ 
६ चतय चरितामत मघ्य लोला, प१०२५२्‌ 
७ सा भक्ति सावन मावे प्रमाचति त्रिघान्तिः 
-भक्तिरसामत थु धुव लहरी, २/१ 


भधुर्‌ भाव कमै साधना गौर जायसी वा प्रेमतप्व 1 १६५ 


विच्येई रदित तथा स्वसवेदय है 1 दसे पाकर प्रेमी प्रेमकोही देता हैःप्रेमको 
ही सुनना है चित्तन करता 

निष्कपत मवुरमाव का । वास्तविक लोत मक्तिशास्नदै। दस प्रकार 
भृगुरभक्ति भक्त पै विमल मानव सेनिसत दिव्य प्रेम दी वह उज्ज्वल रस 
कीघारादै जिसके प्रवाह्‌ मे लौकिक प्रेम का विषयान द भपने समस्त क्ट्षो 
क प्रक्छालन कर्‌ अलोनिकप्रेमके ब्रह्मनद स परिणतदहो जाता रहै \ लोविक 
प्रमकरा पारलौनिक प्रेम मखूपातरितहो जाने कातथा छौदिकप्रेम प्रतीका 
दवारा अलोकिकप्रेमाभि पजन का यही रहस्यहे। 

माघूय भाष मे सरसता, मधूरता प्रम की तीव्रता तथा भवण्डानदेका 
आस्वाद विद्यमान रहता है । जत साघको हतु भध्यत स्पहणीय है! इसमे 
साधक काताभाव गापीमाव गौर सक्लीमावे मे मधूरस का नास्वादन करता 
दै जिसम प्रैमके अनुमति कीततीर््रता त मयताकौ दष्टित्े काताभाव 
सनधेष्ठहै। हिदीभक्ति सादित्यकी सभी घारा्जं पर मधुर उपामनाका 
प्रभाव रक्षित किया जा सक्ताहै। 
हिषी भक्ति साहित्य मे मधुरोपासना 

हि दौ साहित्य मे सवते पटर निगुण भक्तिघागा का उल्लेष्व किया जाता 
ट} एस मक्तिधारामे मी परमसत्ताकोश्रियसूपमदेषा गयाहै। उप्ेप्रेम 
का विपयवनाया गयादहै। प्रोमके नाधार पर उसे अद्रततास्थापितकी 
गहै! अत निमूण मक्तिपासयामे भी मघुरमाव की साधना वा स्वष््प 
रक्षित किपाजासक्ताहै। 
निमूणसतोकी भक्तिमे मधुर भाव 

निगुण सता म अप्रणौ बयोरदासं ने पनेको राम दी बहूरिया भौर 
रोमं को जपना प्रिय मानकर मधुभाव की मभिःयक्तिकौ है । कवीरदात्त राम 
कौस प्रम साघनामे मधुर भोवकी साधनाके समीत्तत्व प्राप्तहोनह1 
प्रियका सौ-दय चित्रण, प्रिय मिलन की मातुरता मिलन प्ररामो की उदभा 
घना प्रोम चर्या, पिल्न के मानद बा भनुमव प्रिय वियोग वियोग व्ययामे 
प्निय वं स्वल्प काध्यान भाङूल्ता भोर जतत श्रिय का नाश्वतत सत्निघ्य 
प्राप्त वर उनसे अभेदात्मक सम्बवस्यापित कर र्ना यह्‌ समी क्ृष्ठ क्वीर 
भ्ोप्रम साधना म सल्न्िततदहोना दहै । सगृ ब्रद्मकोमायतान दनक कारण 
अयोरलास प्रेमरी-ता का वट्‌ प्रष्यक्च लोक्व्यापो विस्नारन निवि स्त्रे जो ङष्य 
भतो एव रामभक्ता न दिया तु तत्वत उनकी साधना म मधुरभाव्की 
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साघना की भौक्िक विश्चेषता म विद्यमान है। 

विष्णू कै अवतार रामकृष्ण कोलेकर वध्णवभमक्तिकीदो्ावाएुहो 
गमौ । इृष्णमक्ति गाला भौर राममक्ति शाखा । डृष्णमक्ति शाखा मे मधुरभाव 
को उपासना को धिक महत्व दिया गया है । 
करण काम्य म माधुयं भाव 

भगवान दृृप्ण गोपियाके साथ नित्यलीलामे रतं रहते ह भौर अपनी 
एश्वयमाधुरी क्रीडामाघूरी वणमाधरी, विग्रहमाधूरी का पान भक्तो कोकराते 
है । क्रीडामाघुसै म गोपलीला सवप्रेष्ट है । वेणुमाधूरी के जादुभरेप्रमावसे 
समी परिचित्त ह । इष वेणु सगीत को सुनकरतो गाय पक्षी, मगमौरवक्ष 
तक पुलकित हो जते है तव कौन मुग्बनहोजाय।' कृष्णको ब्रह्मक्ा 
अवतार मतिकर उनकी भक्तिके प्रचारक निम्वाकचिय विष्णुस्वामी ओर 
माघवाचायये।* 

कृष्णभक्ति का माधूय पक्ष सख्य या दाम्पत्यमाव पर भाधारिते टै । इमम 
राघाट्ृप्ण समान रूप से भाकम्बन भौर भाधयसरूप मे चित्रित हूए) अत 
दृष्ण का रूपमाधुय भी उसी त मयता, पूणता नोर विपन्तासे हआ है जिस 
भावकीनता, विस्तार मोर पूणता स राधाका। 

ङ्ष्णक्ारूपसौ दय विविध रगा, मभूतपूव कल्पना) अलौकिक प्रभावां 
तथा भभिनव ज्योति रदमियाको केवर प्रत्यक्ष होतादहै। राधा की यौवन 
सुषमाभी तने रगोम नही क्षव्ती दीषती । नायक ओर्‌ नाधिका यहषूप 
चिक्रणदरृष्णक्रा-य की मौलिक विशेषता है) इस सूप चित्रण के मूल मे मधुभाव 
की साधनाही प्रधान कारण । मधुर भाव की इस साधना को प्रपयक्ष भौर 
यापक आधार देने के लिण प्रमचर्याको ही माध्यम वनाया गया । व्रेमचर्या 
के भ-तगत प्रियदशन प्ेमोदय पूवराग मानं श्रिय के आक्पणका प्रभाव 
सथा प्रिय समागम के मनेक जवभ्ररो एव प्रसमा कौ उदमावनाकी गरूदहै। 
राधा ओौरङृष्ण की प्रेमचर्याको दप्ण भक्तोने मधुरमावे की स्नाघनाका 
प्रतीक बनायाहै 1 कृष्णके जीव7 विकासरम अनक प्रकारक्यैलीलानोकी 
कल्पना वस्तुत इस मुरभावनाको -यात्तिदनेको दष्टिसेद्ीगयीदहै) 
गादोहन गोचारण चीरहरण दविदानं माखनघोरो वादि रीराएु मधुर 


१ श्रीमदभागवत, १०।२९।४० 
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भावनाका मूत मरती है। इस मधुर मावना कौ मूत करगे कासवघ्रेष्ठ 
माधार रासक्ीलाहै। 
राषटीला 


रासला महएविति का नतन है! यहो सौ-दय, उतल्छास, बरेतना भौर 
मात्मकीतता कौ क्षक्गार है। महाचिति का महासौदय भल्पज्ञ जीव कै लिमे 
भम्य द| इसे भक्त सुलभ चनाने के लिए ही महाप्रमु वस्लमाचाय न पुष्टि 
माग को स्थापना कौप पुष्टज्ीव को ही मगवान्‌ कौ अनुकम्पास्वरूप्‌ महानिति 
ना यह्‌ महाप्तौदय प्राप्त हीताहै। रासमेब्रह्यभौर जीवे का मिखन होता 
दै । इसम जीव के अहु का तिरोभाव मौर मगवान के सायुञ्यमाव कांभावि 
भवि दोतादै। सवा सौर गोपियो को प्यास वर ढृप्ण का अतर्घान दौ जाना 
पहु प्तवैतित क्ता दै कि उ-ह्‌ भपने सौ-दय भौर यौवन का मर्हकारन हो ।\ 
मिजन गौर सम्भोग 

मिलन श्युगार म नायक नायिका कै गोपनीय दिखा का चित्रण रहता 
है 1 उदाम्‌ काम चध्टा्‌, केलि क्रोडा, अभिक्षार मान मनुदार भादि र्तिके 
याद्‌ कौ भवश्याक्ा चित्रण-ये सव एर्कातक पक्षम समायाजितक्रियिजा 
रते है 1 स्वामिनी के रति सुल वं रसासवकापानहौतो उनसाधकोगौ 
सवसं वही सिद्धि है जिसकं समस्त प्रकार वे एेदवय तिरस्कृत हो जते द, यहा 
तके क्रि मोक्षभी। 

सम्भोण पिरन केदो रूप उपस्यित होने है---प्रयम सलीया दूतो द्वार 
भरे< कराना नोर रावाका बि भवने यासकेत स्यल पर पहृवाना 1 द्वितीम, 
मायक्-नापिक्रा (कृष्ण राधा) का स्थय सभोगाय भिरुना1 

सूर्‌ कौ रषा प सप्र नौर खवोच बधिक नटी पाषा जाता । सापा्रुष्ण 
दानोही समने वाम वातेरमोर रतिसक्रियहै। प्रयम भेंटमरदीराषार 


उरोजो भौर नोविपर बरष्णङे माकृ दूषय पडते प्राय समोक्वियोंन 
मर्पादाहीन भदलोर चित्रनक्िरै! 
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भक्तो बौ रसछीनता 

ढृप्णकाय का माधुय पक्ष नावलीनना का एसा लोक है जहां भपरिमित 
मुच्छना दी स्वरयकार है अन-द विस्मत मे अहसाव कातिरोमावरहै । लीला 
माधुय म वास्ननामा का मतले विलय है। 

मावूयभाव की भक्ति वो मामवतकार, महाभ्रमु चतय वस्ठमाचाय, 
जौवगोस्वामी भौरथय दृप्णभक्तक्वियोनं इसीखिएध्वेष्ठ माना व्याकर 
दाम्पप्य ह) सर्वाधिक छन करने वाखा भावहै। जितत रतमं दवता स्वय 
परष्रहय विष्णु हा वह कितना जान द समद्धहो सकता दै इसकी कल्पना स्वय 
कीजासक्तीहै । इषीरिषए्‌ रतिमाव फो माधुय नाम ल्कर भक्तिम सर्वञ्च 
स्थान दिया गया 1 

माधुय भावकोकायके विसौमी रूप म~चाह्‌ भक्तिया शगार परता 
जाय वह्‌ भनुमूति की चरम अवस्था पर स्थित है । मालम्बन उषीपन, आश्य, 
अनुभाव भादि सव उस अनूभति का जाकर दनेके उषक्रणहै। नित्यप्ररि 
वतनशीक सौ व्य की अनूमूति-दना म सयाग भौर वियोग दोना का भास्वादन 
गोपिया करती रहती ट्‌ । क्षण मरकोद्ृप्णक्ारूप नयनामनीरमनेम 
समाया, उसकी मूच्ना भरी अनुमूति हदय न की तो सयोग सुख भौर क्षण 
भर वह धदल गयातो वियोगदुख। इपर रिथतिमे चश्रय की विवनता 
त्प दय खूप सुघापानकी भाकाक्षा नौर नाक्टता है उस कत्पनाभौर्‌ 
अनुभूति करनं पर भो शब्ना मे मावद्धदहै। 

सयोग के पश्चात विवागपक्षक्षा मी विचार करस्ना समीचीनरै। 
माधुय भाव भविरहेकौ कंत्पनाप्राय समी काय प्रवत्तियोमकी गर्दै, 
जिसकेवीरने भीप्रेम विरह्‌क्हारै ।\ विरहकेप्रेममौर तानदोपक्षाका 
संकेत कवल क्वीर महै । क्वीरमे विरहे वै जिस स्वल्प वा नान विरहकहा 
गयाहै वसाभूष्टीकायममभी पाया जाताद्‌ । इस प्रकार विरहे दो पक्ष- 
तान मौर भाव हुए । 

ज्ञान विरह एक जानकारी माघ्र है तया माव विरह जाजय की अनुभूति । 
आवय कौ विरहावस्था दख पडया सुन कर सामाजिकम भमी वही अनुभति 
हतौ है भाश्चय दै भावछोनता स सामाजिक कात्तादाप्म्य टोताहं। यही 
विरह रस दगा करा पटंवता टं नान विरह रस दशा का नही पहुंचता । भाव 
विरह मरस के माधणात्स्ण कौ सामथ्यं नान विरह म नहु । नान विरह 
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पापकम विरह जगानम उदौपनका कामका) द्सीलिए नान विरह 
मनमानित्त था भाराित है मौर्‌ माव विरह स्वानुभूत 1 
नान बिरह की अभिव्यक्ति सूरदास बं विरह चिध्रणम मिलती | बष्ण 
बरा विरह सम्पूण गातरु अनुभव बर रहा है।‹ विरह निमभताष्टीप्रेममौ 
पषनता अन यता, उत्सग, वासना के तिरोभाव, मात्मा कै ज्योति जागरण 
मौर सवस्वकी क्मोटीहै। मिलन सुप कामद योर्‌ विर्ट्‌ साधना प्रेम। 
बोम्तविक अयम रति तिगूय याब्रह्मोमूष विरटलीनत्ताहीम होती है, 
निगूणमार्गोक्वीर दादरुशोरसूफी क्वि जायसी आदि न जिष प्रवर 
विर्ह्‌का विमय प्रतीका दरा जभि-यक्त बिषा टै उसी प्रवारद्ष्णभेक्त 
मेविषोनक्ाहै। 
रामकाग्य म माधूय भाव 


सोना परब्रह्म भगवान रामको परा आह्तादिवीश्क्तिहै श्री भू, खीला 
भानि क वह भविष्ठाध्री है। इच्छा, नान, कमे तीना ग्तियामे समवित, 
मचप्रहति रपम बह परम पुद्प राम ब भोग्या है1 परब्रह्म कौ रमणेष्छा 
स॑ उसका नाविभाव हमा । राम जौर सीता एक परमतत्वकेदोस्पहै। 
वह्‌ परमतव्व परति परली व सैर धारण कर आत्म विखाप्त करता है । सीता 
भराम कौ सतुष्ट मरने कं लिए अपन अगा से ३३ सिया उत्पन को 
‰। रारीलाम रामना प्रसपन करन कै किए जनत सिया विहार 
प्रताहै। 

मनाम स्वयत्रद्यवाचकव ह्‌ । त्वनानी यागौ निप्य रामम रमतेषै। 
पभू रमन के वारण परब्रह्म वा मुख्य नाम रामहै। मूखरूपमस्भी 
श्राम्‌ मे नहित है! व~ प्रणवकामूलदै। 

राम दो रूप ट--एक मर्यादा पुर्पात्तम मौर दूसरा रील पुख्योत्तम । 
भगोन्ाम वह विव सचाल्न नी साम्य से सम्पन्न एे-रयगूणा वा प्रवादा 
रवे रै-यह उनवा मर्या पृरपोत्तम रूपरै । सक्रेतम वहनिप्यसौदय 
भपमा स्पयौवन शगार मावृयल्पस्े विहार भीर क्रीडाये करत है। यह्‌ 
उनका लीरा पुर्पोत्तम माधुय स्पा तरिक है-यदी रास क्ामार्म्पया 
स्वयह्प है ॥ राम पर्प नौर सीता प्रकृति है) सकती मायुयलोटा प्र्टनि 


----- 
१ भ्रमरमीगक्तार-पद-२७८ ३४२ ३२५ ५ 
२ रामम मे रसिक सम्प्रदाय-डा० भगवतो श्रसाद सिह्‌-प० २८९-९० 
इ३ रामभक्तिम रप्िक सम्प्रदाय-मगवती धस्राद सिह्-प० २७७ 


४५० 1 &९। कत तवन्‌, त! जन्‌ वकन्पृम 


पुरूष वी नित्य खीटा है।१दानाही इसा प्रकार अमिन्न हुं जप्तसूयभौर 
उषी प्रभा 

राम वी सहलो परिणीताना वं नतिरिक्त रासमे भाग स्न वाली, मुगल 
सर्कारकी विलास केचियां काप्रवषक्रनं वाटा, उनकी निप्यस्रदाक्रने 
बाली नोर इन विहार, विलास, काम क्रीटाभो कौ ्याकी कर तस्मुष' भीर 
स्वसुख की मनुमूति करनेवाछो मनेक सखियो की सस्या भी रक्षिक साप्य म 
विस्तारसेदी गईहै।' 

रामभक्तिके अ तगत भधूरभाव की पूण भमि यक्ति राम नौररीताकी 
प्रेमलीलाना के माध्यमसकी गईहै। 
सीता-राम माधुयलीला 

रामभक्ति म माधुय भावं तीन रप मिलत ह-- 

(क) युग वलास, जिस्म सोतारामके श्यगार बलि विकता " अष्टयाम, 
तप्यगान, पग, रास चादि" कोचित्रण रहताहै। इसके दशने से प्राप्त 
सुखानुभूति ही तस्सुख भावना कह्लाता है । भक्त सोता की अनुभूति भी बपनी 
अनुमूति मानतादै। बहसबीषूपमयाद्रष्टा ूपम इस लीलासुषको 
प्राप्त करतादै। 

(ख) बेहुरमणी विलास, इसेम राम दक्षिण लायक रूप मचित्रिततहै। 
दत विलास्नम रामकेदो रूप मिलत दै-एक तो नरस्य राजा मुनियौ धवा 
की पृर्रियो भौर जनकवशी कं याञं के साय विटार,जौ रामक परिणात्ता 





१ यातेसाता रामत्तत्व यक रूष दृद । 
मूल प्रकृतिटैियय तनरं नहि सक्त हुई ॥ 
--रामभेक्ति म रसिक सम्प्रदाय, प० २९७ (उदत) 
२ सीताराम विनानवराम सौताविना नहि) 
श्रीसीतारामयारेम सम्बध शाङवेतो मत ॥ 
~-वदी उद्धत, प० २९७ 
३ राममक्तिम रसि सम्बदाय-प० २९१-९३ 
८ राममक्तिम रसिक सप्रदाय~-भगनती प्रसाद सिह प०पर्‌६षर 
(सीद्ारामगरण द्ुभरीखा, १० २७} उदत । 
५ ज्ञाना अली, सियकेटि पदावली रा० भ० उन, प० २२०-वहा, 
पू० २२७ परर उद्धृत 1 


क, 


युर मव श सधना र नासी च ग्रेमत \ 
प 1 ^ दूस उन ९ पो ६ ह्‌ नदीः ६ टै 
म्मा (ननसते निवत यति परमि श्प वत १ यहम स्मणी 
वषादीदे जमा मोषीः यर्‌ त्रेमबटा 
दपण \ (निज को पूणता या दोनान्पस चाकर सि भतः 
दुष मुव भावनाः मु अनुमूहि वस्ताद 
(ग) एव्व स^ (जिम वरेति या चली बा 
सम्ब मानकर पित नध्वसटवौ म्‌ि यह्‌ यनुमूति द्ध स्वमुम्‌ 
परावता वे तगह यद्‌ भाः मू द्गदठमकदे) 
रामर व सादित्य द-प तवि्रण नही {रदा \ दु पा यता 
हति सीरम्‌ नस्य ¢ गदारोन दै 
सहव मत्तो दास प्वितित सीः वरषसर्ष जो स्वस्प 
परलूत (पा मया दैव अनुकरण टै\ 
| जायमो क परेम ठव 
६ प्रे मरपी सय ह दी सर्प पमूकी „वनाम से प्रिद 
५ \ सूप चजडी वस्तिपम बौ वसाते दए जन यमश्रम 
शै दौज येति हए भ उ श्वय प्रम्‌, चते प्रष्ठ करे चष्ट कसेर, जौ 
लय सोदयवान एव मव सर ६१ द्‌ पेमदी 
। पिय दो प्राप्त कसान व एकमा अवलम्ब टै) के द्रप पि त्वत सदिसव 
| ॥ प्रेम मया नम द किया गया 
+ प्रो मगाया, त्वाव प्रेम दै} मे दूसरे नम रति 
वट्‌ाजा रशत प्ति क प्रेद दी दय! गी-दय दी कपण मा 
कारणरि\ सौ-दय दी षान उपयाम कला ता दी लालस 
सनामा मह त च महोग चाकर उतकट ॥ ५ रतिया मदस्य 
दशे ------ 
९९ ५ | रपर्माक्तिम सक (्मरदाय-मम्‌ दी. प्रषषद ष्दई १. चर उद 
)} कुषिवः गत्‌ पचो, स ०, ० ११५ 
ब) पाभस चदव, त ३९९ 
॥ 1. शै स) समस क्तेनोः श्णिकय यः प० ३२३ 
॥ (ज) समस, चदावल, ० पुन इय 
(व) "दख -वयपयनी वरी, पू० ३९. 
(स) वस, प ३७३ 
मनस, ददै, ९० २७ 


१७२ । सूषटी कवि जायसी षा प्रेम निरूपण 


धारण करल्नीदै।! 

ह्‌ दीप्र मगाचातनाम नकम्बाकवो प्रोयसी कौ भाव धरतीसे उटानर 
पत्नी वै गरिमा छएिहासन परर प्रतिष्ठित पियागयारै। इसमसनेहनदीनि 
प्रयसी स्पम भिरनोवठा, प्रेमक्ौ तीनता काम कातरता विर्टनती 
तीप्रता को सदा भविक जवकाश रहता र, पर विर्‌ तेन मिलन, बूट सायुज्य, 
निर तर एकाप्मकता, अशरविन तत्टलीनता, यनत सम्भोग सुख सुरभता परली 
मही रहती दै। 

जाप्मा परमात्मा बे प्रतीव स्पम मे} नाम्ब (परमात्मा) परलनीसूप 
मही सूफी भ्तिके अविर जनुबूलदटै। फारसी सूपो साश्त्यिम अमल 
(किशार) बो भी भालम्बन माना गयाहै।' 
सौ-दय 

सौदय चित्रणदोतर्ह सक्या जाता है--परम्परा नेतं नित वेणन 
नौर्‌ प्रसगानुसार भावक भविक रसात्मकं जीर उप्वपप्रूण वनानकक्िणरूप 
चेष्टा चिधरण। 

मूषी साहिप्य ममागर उराज' मवो भौर कटाक्षः कासौ त्य चिध्रण 
विया ग्यारह । यह नस िख वणन परम्परागतेहै। क्मोक्मायं प्रभाव 
साम्य भावाप्क्प म सहायक होने की अपेना विरायीहा जानह।* सूरी 
साहित्य म बणित्त सौ दय निरूपण सं रतिभावके उटीपनमन ता सहायता 
ही मिलती मौरन नायिका दे सम्पूण या सम्मिरित्त सौदय का मुग्धकरारी 
पिम्वही सामने थाना है । पाठक उपमान) की टम्बी भीड मनटक जाता, 
सौल्यनिमूनि का अवसर ही उस नटी मिलता । 

सूफ़ी नायक प्रं मपय गा वधडकर नौर्‌ मस्थावान पथिक है। ससारकी 
कई विघ्नवाधा उपे नही रोक सक्ती 1 प्रमका आवार रति का नाम्बन, 


१ तसन्वुफः अथवा सूफीमततं प्रज १०३ 
2 जायसी प्र यावी रापचद्र शुक्छ प० ४१ 
३ वही प० ४६ 
४ हिदीभ्रोमयाधाका य शग्रह्‌ (चित्रावरी) प० ११४ 
५ जायसी द्र यावी १० ४० 
६ जायसी द्वारा चिकित पदमाचत्ती दा अवर-- 
+ राता जगत देखि रगराती । रहिर मरे माहि विहसाती ॥ 
बही, पर ४४ 


शवर भाद की साधना सौर जायसी का प्रेमतघ्व 1 {७३ 


मावृष्रता जीर कल्पना का विश्राम, चभिराा ब मागण कैर मोर भवुण्य 
मौन्य सीमा प्रेयसी हो समस्त प्रपामादी पहूवदै समस्त मधपवारन्य 
ह । उसको एक लय भर वं निए प्रेमी साधक वेसा याक्ुर रहताहि- 
"दरसन दे कार नटि, रोमसेम मयनेन। 
मीद न मावत निधि क्ह, वामर प्ररतने चन। ^ 
यह प्रम इसजमं कानेही भनादिक्ाटै। साधक नपने साध्ये 
दखते ही प्रहचान स्तादहैमौर प्रेम विद्धवदहो जातादहै। प्रम कौ मत्यता 
यहोदै। 
जप्यसौ कौ साधना नप्रम कौ नक्तिसे संसारिक पति पत्नी के सयोग 
परमात्मा नाहम कं मयुर मिलन कौ ज्षौकी वा प्रप्य बरत दए प्रं ममागिया 
काएकनयीदिना भीदोभौर परेमके जल्ौकिक माल्य वा प्रनिपादनमी 
भरिया। साषारिक्तास प्रेभीकासम्बनव नहानिककारण इनप्रेभियान 
मसारकोसखस् परमप्रमकैप्रमका प्रतारही मान ल्पा गौर मगवतप्रेम 
भसराव्रोरहौ ग्य । इस त्रेमके कारण बम्ल, मधुर, अष्टप हपवान ताग्रवण 
अनिश्रकवाग दूखजानद मूग सिहामन, काटा षटूल ओर मत्यु जीवन वन 
जाताद्‌ । कितना सामय्यवानदहै यह प्रेम जिखन ज क वेतन भोरगुष्न 
षो सरस बनाकर रससापरमे दुबौ दिया} गापरिया इसी प्रेम म मतवा हौ 
गर्थो नीर सधा ने दनी प्रमे स दयामन्रुदरके हृदय कौ जीत कर उनता 
नित्य षयीगप्रप्तक्र्ल्वाया॥ 
जायसी क्रा इरवर) मुख प्रम पदमावनम नपन सम्पूण छनिक साय 
उपस्थित हमा दै + उसम प्रियतम के प्रम म वोभूत उनकी नात्मा प्रारम्भ 
सही अपने प्यार क वियोग म तटपती हद प्रतीत टाती द । इस प्रकार जायसी 
की उपासना माधुय मावसप्रेमी भौरप्रियये माचचेहै।* नित प्रोमगाषा 
कै सहारे जाय्षीने जपने प्रेम सिद्धां का प्रसाद किया उसका एकमात्र 
कारण चा मपनौ सावना मूर स्प मं उपस्थित करना । यद्‌ प ममाधा दिपावा 
दै नित दसकं अतदम परममयागी भ्रम के सयोम हौ चपार्‌ यानि छिपी 
दै । जिसके हृदय म उस पानि को टस इत्यम हो जाय वही सच्चा सावकहै 
भौर च प्र्त भो कर सकता है । प्चष्वत कान्य का रत्यमेन मौ उस माधुय 
को प्राप्त बरे क किए सार कं समस्त व-वनारको तोढकर्‌ योगी यनं जाता 
न 
१ हिव मममाया काव्य सग्रह (ददावतो) प २५द६्‌ 
२ जाग्रसौ ग्र यावलो भूमिका भाय पू० १५६ 


१७५ । सूफ़ी कवि नयप्र का प्रेम गिकूपणं 


हि नौरप्रेम परय को विध्न वाधाता कौचिता न करते हए प्रिय मिलने 
हत्‌ चर पडता है । ससार मे इस समय मिवाय प्रियतमं बै कूढ नही लिवाई 
देता-- 
* तीनि लोके चौन्ह खड सब पर मोटि रूक्ष । 
पम छंडि नहि छोन कदु जो देखा मन वृ्चि॥ 

रतनसेन रूपी भक्तने बडे प्रिदवासकं साथञपनेकोप्रोमके समुद्रम 

डात्राया गीर कहा ा-- 
शप्रोम समुद्र जो यति यवगराहा । जहान वारपारन चाहा 
जो एहि खीर समुद्र मह परे। जीवे गवाह दसं होड तर ।*९ 

अत्मायुगयुम से जमजभानर सपरमात्मा वै विरह म छटपटा 
रहौ है । परमात्मा भी अपने अन आत्मा बे लिए मावर है । जायी कं पास 
उसका समाधान यदि कोष्है तो वह रत्नसेनके भोग का अलक्ष्य प्रभाव । 

प्रेम चारप्रकारकामाना गया है-~ 

(१) विबाहु बै वाद जीवन सघप म जिसका उत्प दिखाया जातारै। 

(२) विवाह से पूव, जो जीवनक्षेत्र मे कही भेट होने मे उदिति होताहै 
भौर चिप्तका परिणाम विवाहं होता है! 

(३) राजा प्रसाद वादिका जल विहारञआदिमणजो रङ्ग रहस्यके खूप 
मप्रकटहोता है! 

(४) गुणश्रवण चिर दशन स्वप्न दशन बारिके द्वारा विका उल्य 
होतादहै। 

भूक्योकाप्रोमद्रूषरे भौर चौयेप्रकारकासर्मावतस्पदहै। 

प्रम की उदयावस्या दूवरागहै। पूत्ेराग तीन स्पो--चित्रदशन गुण 
श्रवण मौर स्दप्न दनन--मे उदित होते दिखाया गया दै । स्वन्न ददन द्वारा 
उत्पन्न पूवराग कम स्वाभाविक है। पूवरागके दो पक्षर्ह--एक मिल सुव 
कीत मयता, प्रेम की परिपक्वता चिर साट्चय की स्वीकृति, समपण भादि 
भौर दूसरा, विरह 1 

आरम्बन के मृग्धकारी सौदयरसक्ा एक धूट पीति ही माश्रयुव 
भुव श्वा वसता है । मावलीनत्ता भौर विस्मरण कौ भतन गहुराहया मे निमग्न 


ह जायसी प्र वावी प्र०३९ 
२ वही पृ०६० 
३ वही, पृ २७ 


मयुर भावौ सधना भौर जयो वा प्रेमतद्व । १७५ 


हो जाता है। पृश्रादतौ ढे सद्गुण धवणं करन पर भी रदनयेन पौ यही जयस्या 
हेग दै 
“सूनतैहि राजा गा मूरा । जानौ र्दरिमुरजम बार्ई1 
छिनहि उसा वूडि निउ जई । पिनहि उट बिरार पौराद। 
निनि पीत भित दोहमुण मता। मिनि येन विन होई मनना" 
नायव बा प्रम विह्न दामो जाना मगवसप्रेमवा ही म्प उषस्पिन 
क्रतादै। ईइमसणएवतोग्रद्यवे प्रटृति व्यापक सौद कौमोरमबतमिरता 
दै दरे साधकवे हूदपकेचिरतः प्रम गस्वारवी घोर 1 
पूवराग वै प्रिपक्वहो जाने कै पश्चात्‌ प्रोम वा प्रपतन या साधा पक्ष 
भावा है। साधना पक्षफेदो भाग--~वाह्रौ सधपजौर विरहदै1 नायक 
एज पाट सुव ेश्वय छोहक्र जोगो यनकर निरल पषते द-- 
चला मुगूति मागक्द सापिवयातपजोग॥ 
सिदध राद पद्यावति,जेटि षर हियं वियोग 1/१ 
साधकं दे समक्ष जनेतर षटिनाहया फा प्रादुमाव होताटै। रिन साधक 
उद्‌ टुक्रा कंर्‌ अपनी प्रेयसो वे प्रति अनय प्रेम ओर निष्टाका परिय देता 
दै। इस ही साधना का सघप पक्ष बहतहै। 
विर्‌ साधना का प्रतीक दहै विरह साधना दा प्रकार को होती है-- 
नान विस्ह्‌ मौर प्रेम विरह्‌। गृरूषे द्वारा माघकको प्रमश्रिय परमापा 
का बाघ करानागोर उसे ह्दय मविरह्‌ का विगारौ नरनादहीन्ञान 
विस्ह्‌ जागत करनादै।' विरह चिगारौ जबमुल्गवरक्भीन वुङ्न वाली 
भाग वन जात्तीदै तो साचक्‌ विद्वकं बणक्ण का उसी श्रियतम कै विरह्‌ 
ज्वाला मसुलगते हए पाता है \ सावनावस्या का मावपदा विरह्‌ है । विरह 
बी मूपफौकायका प्राण तत्व है-- 
मुदमद चिनमी पम क, सुनि मदि गमने डेराइ 1 
धनि विरही मौ घनि हिया, बह घस अगिनि समाद्‌ ॥ 
वियोग साघनादही प्रमप्ररीभा की सफन्ताकौ सनत ङै1 यद्‌ वितना 
जप्यसी प्र यावी पर ४९ 
वही प०५३ 
वही पण ५१ 
जायसी प्र-वावक्ी प° ४३ दोहा ६ 
वही पृ* ८८ 
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१७८ । समूपौ क्वि जायसी का प्रेम निरूपण 


“मनचिहु ह पिच कापो मन माहा । कार्म कट्व गहय जो वाहा।' 

पति पत्नी का मिलने आध्यात्मिके मिलन है । प्रेयसी का भघरामतपान 
जीवनं को जमर कर दता है-- 

प्वधरधट सौ भमिरित पया । जेहिके विपत मरम हीया।। ? 

प्रिय ओरं प्रयसी गठे मिल्तहीदत कादुखमभूल जाने है। सोने भौर 
सोहागे की तरह दोनो मिलकर एकाकार हो जति) दाना वै वीचकरा भतर 
मिट जाता है-- 

केदि सतभाव भरईक्ठलाग्‌ । जन कचन भौ मिला सोहामू।। ! 

इस अखड मिलन क! ही जिसम साधक गौर साध्य (आत्मा परमात्मा) 
एवाकारहो जिह फनाक्हा गयाहै)* 

जायसी कौक्िक सौ दयसेपरमसौदेय की गोर अग्रसर होते जाति दै। 
क्या सयोग क्या वियोग दोनोमे कतिप्रेम के उस मापात्मिक स्वरूपवा 
आभास दने लगता । जगत बै सारे -यापार जिसकी छाया से प्रतीत होन 
सगत 

ताप्वय यहु ङि जायसीमे प्रेम निर्पण मवंसारी विनेषताणएं लक्षित 
होता हं जो मधूरभाव क साधकामे पाईजातीहं। अतर केवलयहदटैकि 
जायसी सूफी साघक ध मौर सूप साधक भातिक प्रेम कौ उपेक्षा नही कर 
पातं । उनकी दष्टि मं भौतिक भेम कैवल प्रतीक हौ नही सत्यभी टै जवकि 
मधुरभाव का साधक भौतिक रति को जड विषयक रति मानता । वह भौतिक 
जीवन कै प्रणय प्रसग्रा को भाध्यात्मिक मेम लीला की भमि यक्तिका साधन 
मानता है । कितु जहाँ तक मधुर भावक्ी साघनाकर्नाचिम लध्यका प्रदा 
है जायसी की प्रम स्राघनामेमी उते ही महृष्व दियागयाहै। 


१ तायसी प्रयासो प° १३२ 

२ चिनावली, १० २०४ 

३ जायसी ग्रयावली प० १३९ 

४ हिदासूीक्वि नार काव्य सरला शुक्ल, प० ८९८ 
५ जायसी प्र-यावली १० ५५ (भूमिका भाग) 


उपसंहार 


पिरे अध्यायो मे जायसी ङे प्रेम निरूपण का विस्तत अध्ययन प्रस्तुत 
र्या गया है 1 जायसी भक्तिकालीन प्रेमास्यानक बा-य परम्परा षै सवधेष्ठ 
कवि ६1 उनके का-प--पद्मावत, चिधरेणा-का वौज माव प्रेमहै। उनकी 
भयटृतियाभ भी ध्रेम का महत्व प्रतिपान्ति विया गयारै। वम्तुते सूषी 
खघनाकेमूम प्रेम ही सवश्रधान तत्व है! भारम्म से केकर मूफी साधना 
वै चरम विक्स तक जितने सू्धे साप हए प्राय सभीने प्रेममी 
रिपता, -पापक्ता मौर मलोक्किता का प्रतिपादन वियारै। 

जापस्ीने प्रेम को केद्रमे रखकर क्या प्रतीक पे माध्यमसेसूफी 
प्राधनाके गूढ रहस्यकोप्रकट क्यार मनूप्यके जीवन कौ साधकता 
प्रन करने वालानजपहै, नतप, ननान,न ध्यान, न वराग्य न पूजा 
वेहुप्रेमकेबलपरदहीदि यता प्राप्त बरतादहै\ जप तप योग, नानतोपरेम 
तिष्ठे किए मनोभूमि प्रस्तुत क्रते । प्रेमी मनुप्यको ईश्व के निकट 
केजातारहै। प्रेमदो ईदवररहै1 

समभ्पूण सष््टि प्रेममयी है । दसनी रचना प्रेमके लिए्-प्रेम को स्यापित 
क्रनेकेक्िएिकीगयीदै। यह्‌ स्वय खष्टाकेप्रेम म मगन अनवरत उसीक् 
खोजमे गतिमौदै 1 सष्टिकाक्णकण अनात त्रिय क्॑खोज रहाटै। 
गतिवेमूरम प्रेमका जाकपणरहे1प्रेम विश्व यापी है1 प्रेमी चेतना 
का सस्वार्‌ करताटै। प्रेम हीसप्यहै। 

सच्ची अद्र तता प्रेममूकक दोती है ॥ नानात्मक एकास्मभाव से अधिक 
स्याम भावाऽमक एकाप्मभाव हे । सूफी साघना इतीटिषए्‌ पेम भावके द्वारा 
पूण अद्ध तता की स्यिति तक पटवती है 1 जायसी की परेम सावना कायही 
रक्ष्य है--ग्रिय के साय पूण एकात्म । 

मघुर साचनाकाजेद्र पेम! प्रेमे वदी काई सावना नही 1 
प्रेम ईरवर मौर मनुष्यको एक सूत्रम पिरोने बालात्त्व है। प्रम ध्रुवे 


१८० । मूफी कवि जायसौ खा प्रेम निल्थणं 


समान ऊँचा, पेष्ठ भौर प्रकायमानदै प्रेम की ज्वालाम जख कर्‌ जौ 
निष्क्ट्पहो गये वे ही सच्चे सावकर्है। उही का जीवनं साथकदहै। 
प्रेम निरूपण करके जायसो यशस्वी हृए है । प्रेमनेदही जयसीका ममर 
यनायादहै। प्रेमं करनाहैतो विरह के मम को समञ्लना होगा । सच्चाप्रेम 
विरह क्भेततीव्र घनुमूति से उ्योत्तित होकर सारे सार को प्रकारठितत मरता 
है 1 जायसी का प्रेमा दिय, अमर, अरलीकिक विरह गमित प्रमहै। 
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१८० । सूफी कवि जायसौ का प्रेम निरूपमे 


समान ऊंचा, घेष्ठ मौर ध्रकागमानहै। प्रेम को ज्वालाम नख कर्नौ 
निष्कट्पहो गय वे ही सच्च साधक ह । उदीका जीवन सायकं है। 
प्रेम निरूपण करके जायो यशस्वी हृष ह । प्रेमतेही जाय्तौ का अमर्‌ 
वनायाहै। प्रेम करनादहैतो विरहे के मम को समक्ना होगा। सच्वाप्रेम 
विरह कौ रीत्र भनुमूति से ज्योतित होकर सारे ससार को प्रकादित करता 
दै 1 जायसी का प्रेमदेसाहा दिय, अमर, अन्नोर्विक विरहं गर्भित प्रमद । 
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१८२ । सूफी पवि जायसी क प्रेम निरूपण 
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